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एप एब वरः शम्भो नान्यं कञ्चिद्वर हणे || 

सम्पूर्ण वेदों तथा वेदान्त का सारं ओर परम तत्त्व शिव ही 
हें । “ईशानो ञ्योतिरव्ययः, एको हि रुद्रो न द्वितीयः, या दवाना 

` अभवोद्धवश्चव विश्वाधिपो रुद्रो मदपिः” इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध 

होता है कि एक शिव ही अद्वितीय हैं। अथवशीष के प्रथम खण्ड म 

_ लिखा है-किसी. समय देवताओं नेरुद्र से पूछा कि आप कोनह | 

2 तब उन्होंने कहा--एक मात्र ने ही जगत्‌ की उत्पत्ति और पालन 
, ` करने वाला हूँ। मुझसे अधिक कोई नहीं है । इसी के दूसरे और 
हँ तीसरे खण्ड में सब देवता शिवजी को विभूति का वणन किये हो 
“यो रुद्रो अग्नौ.य अप्सु य ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा सुवनाविवेशा ` व) 

७५५. थे तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु ।” अथोत्त्‌ जो रुद्र अग्नि, जल, ओषधी | 
$ २% 2 . और सब; संसार में व्याप्त हैं, उनको नमस्कार है । इसी प्रकार | / / 
दी रुद्राध्याय में “नमः स्रोतस्याय च? इसमंत्र में भी सववस्तु में शिव . | 
का सद्भाव कहा है । “य एघोन्तह्दद्य आकाश० इत्यादि बृहदा- ` 








( ४ ) “ [ 
रण्यक के मंत्रों में भी यही कहा है । “अथ यदिद्मस्मिन्नि, 
इसमें शिवको सर्वेश लिखा है। ' 'नह्मविष्णवग्निशुक्ताकजलर्भू. ` 
पुरोगमाः ॥ सुराऽसुराः संप्रसूतास्ततः सर्वे महेश्वराः” ब्रह्माण्डपुरार्‌ 
में कहा है कि ब्रह्मा, विष्णु, अग्नि, शुक्र, सूर्य, जल, भूमि आदि \ 


(सब उन्हों ( शिव ) से उत्पन्न हुए हैं । हरिवंश की कैलासयात्रा छै 


के प्रसंग में शिवजी ने कहा है--“हे गोविन्द ! जो तुम्दारे नाम 
हैं, सो मेरे दी है” “शिव प्रस्तुत्य सर्वाणि ह वा एतस्य . नामधे- 
यानि” आश्वलायन के इस मंत्र में लिखा है कि शिव की स्तुति 
करके नामकरण करे । स्कन्दपुराण में लिखा है कि कोई ब्रह्मा, 


` कोई विष्णु, कोई सूर्यादि की मूर्ति की उपासना करते हैं, परन्तु 


'अतिपाद्यो महादेव: स्थितः सर्वासु मूर्तिषु” इस प्रमाण से मूर्तियों 
में महादेव का अतिपादन करना चाहिये, वे ही सब में स्थित हें । 
इमंपुराण में “गोप्ता चैव जगच्छास्ता शक्त: सर्वो महेश्वरः । 


यात्रा के प्रसंग में--“ततो गच्छेत्सुवणाच्षं तरिषु लोकेघु विश्रतम्‌ | 


दलभान' अर्थात्‌ फिर सुवर्शाक्ष पत को जाय, जहाँ विष्णु ने ई 


१ 
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यज्ञानां फलदो देवो महादेव नियोगतः” आदि वाक्यों से शिव ही को [ A 
जन यज्ञ का फलदाता लिखा है। महाभारत के वनपर्व-की तीर्थ | 
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यत्र विष्णु: प्रसादार्थ रुद्र माराधयत्पुरा ॥ बराच सुबहुँस्लेभे दैवेरपि. + 


« ड ~ र्र ॥ a Sh. - 
शिव की आराधना करके अनेक वर पाये थे, इसी तरह द्रोणपवेमें ˆ .. ` 20 
' , अश्वत्यामा के लिंगाचन की कथा है । शातिपर्वभे भीष्म ने कहा हे- ` | | 
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` “यं बिष्णुरिन्द्रः सूयश्च तथा लोकपितामद्दः। स्तुवंति विविधैः स्तोत्रैः 


द्वदवं महेश्वरम्‌ ॥ तमचयन्ति ये शश्वद ोण्यतितरन्ति ते” जिनकी 


ही „ ` न्रह्मा,विष्णु, इन्द्र ओर सूय स्तुति करते हैं, उन शिवजी का जो पूजन 
` ` करता है, उसके सब कष्ट दूर हो जाते हैं । फिर अनुशासन पव 


में शिव से ब्रह्मा. विष्णु की उत्पत्ति लिखी है । ' सो जइक्षिणावूं 
गादूत्रह्माणं लोकभावनम्‌ । वामपा्वात्तथा विष्णु मादौ प्रभुरथास्रञ- 
तू॥ अप्रज्ञातं जगत्सव' तदा ह्येको महेश्वरः” अथात्‌ जव कुछ नहीं 
था, तब एक सान्न शिव थे, इत्यादि बहुत स्थल में शिव को 
सर्वेश्वर कहा है । हरिवंश में लिखा है कि श्रीकृष्णजी ने शिव 
की स्तुति कर के वर पाया है । वाल्मीकि में “रोद्राय वपुषे 
` नमः” उत्तरकाण्ड में “ते तु रामस्य तच्छुत्वा नमस्कृत्य 
` वृषध्वजम्‌” ऐसा कहा है. और अश्वमेधप्रकरण में रामचन्द्रजी 
ने शिवाराधन किया है। यथा-“विशेषादून्राह्मणान्सवोन्‌ पूजया- 
मास चेश्वरम्‌। यज्ञेन यज्ञहंतारमश्वमेधेन शांकरम्‌ ॥? ओर युद्ध- 


॥ ` काण्ड में-“अत्र पूवे महादेव: प्रसादमकरोद्विसुः ।” कद्दकर शिव का | 
` ` ` पूजन और शिव की सवोत्कृष्टता कही है । भागवत के चोथे स्कंध 


में दक्ष के यज्ञ में शिव की क्रोधशान्ति की इच्छावाले देवताओं से : 


£ १७ _ ब्रह्मा ने कहा है-“नाहं न यज्ञो न च यूयमन्ये ये देहभाजो गुनयम्च 


त्रम्‌ । विदुः प्रमाणं बलवीययोर्वा तस्यात्मतंत्रस्य कथं विधि-' 
॥” अर्थात्‌ मैं, विष्णु, तुम, ऋषि और मुनि आदि कोई भी उन | 





( ६) 


शिव की महिमा को नहीं जानते । अष्टम स्कंध में-“न ते गिरित्रा- 
खिललो कपालविरिंचिवैकुण्ठसुरेन्द्रगम्यम्‌ । ज्योतिः परं यन्न रजस्त- 
मश्च सत्त्वं न यद्न्रह्मनिरस्तभेदम्‌' कहा है इससे विष्णु ब्रह्मादि की 
` अपेक्षा शिव की उत्कृष्टता का प्रतिपादन होता है । स्कन्दपुराण में 
“एषां त्रयाणामधिकः शिवः परमकारणम्‌, इस वाक्य स तीनों 
देवताओं से अधिक शिव को कहा है। इसी प्रकार पद्मपुराण 
. में--“यस्यान्तःस्थानिं भूतानि यस्मात्सवं' प्रवतते । यदाहुस्तत्पर 
तत्त्वं स देवः स्यान्महेश्वरः |? इत्यादि वाक्यों द्वारा चारों 
वेदों ने शिव की ही स्तुतिकी है। विष्णुपुराण में लिखा है 
क्ति-“धिक्तेपां धिक्तपां धिक्तेषां जन्म धिक्तेषाम्‌ । येषांन 
बसति हृदये कुमतेयंदा विमोचको रुद्रः ॥” अर्थात्‌ जिनके हृदय 
सें शिवभक्ति नहीं, उनको धिक्कार है । ऋग्वेद में- 'अन्तरिक्षन्ति 
तं जनो रुद्रं परो मनीषया गभ्णंति जिहया ससमिति” पुरुषसूक्त 


` में भी--“उतामृतत्वस्येशान” इस इशानपद से शिव का ही बोध 


होता हे । इसी प्रकार बौधायनसूत्र में भी “रुद्रों हवैतत्सबंम” 


he 


ओर आश्वलायन में-“तस्मै शिवाय भहते नमं: सुक्ष्माच्रात्मने” 


Le 


इससे शिवको सर्वोत्कृष्टता कही है। पातजल का भी-“पुरुष- 


विशेष ईश्वरः” “तस्य वाचकः प्रणवः” यह अंश रिव का ही `. 
बोधक है । यही वार्ता वायुसंहिता के सातवें अध्याय में लिली . ति के 
है । कोमुदीकार ने भी सूत्रों को शिवमूलक जानकर शिवका विषय . र ) 


Ss 
क 
स 
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स्पष्ट किया है । पद्यपुराण के गीतामाहात्म्य में गीता के अठारह 
अध्याय को नारायण शिव की मूर्ति कहा है । “इश्वरः सबेभूता-- 


` नाम्‌? और “तमेव शरणं गच्छ” यह वाक्य शिवपरक है। रसेश्वर 


सुनि ने भी कहा दै- “कल्पान्तरे कदाचित्त दग्ध्वा लोकान्महे- 
श्वरः । सहसैवासरजद्दिष्णु ब्राह्मणं च निजेच्छया .॥? अथोत्‌ शिव 


ने सृष्टि के आदि में ब्रह्मा और विष्णु को उत्पन्न किया है। 


इस तरह सब पुराण ओर धमशाख्रादि में शिवको उत्कृष्टता लिखी 
है। फिर विचार के साथ देखने से हरिहर में कोई भेद नहीं पाया 
जाता । इससे बुद्धिमान्‌ लोग इनको शास्त्रानुसार एक ही रूप 


मानते हें। आगे लिखे प्रमाणां से यह बात ओर भी स्पष्ट हो 


जायगी कि शिवजी की उत्कृष्टता का प्रतिपादन करने में वेद किसी 


से पीछे नहीं हैं । # 


यजुबद्‌-- 


. ञ्यम्वकं यजामहे सुगन्थि पुष्टिवद्धंनम्‌ । उवारुकमिच न 
0! बन्पनान्सत्योमतीयमागृतात्‌ । | 


दिव्य गन्ध से युक्त, मत्येघमद्दीन, उभय लोक के फलदाता; 





% वि० वा० पं० ज्वालाप्रसादजी मिश्र ( मुरादाबाद) के हरिहरैक- ` 


"हा 0 भाव वर्णन से । 





`. धघन-धान्यादि से पुष्टि बढ़ानेवाले, तीन नेत्रवाले शिवदेवका हम 





| है; (uses) 

पूजन करते है वे शिवजी हमको मृत्यु, अपसृत्यु तथा संसार के . 
सरण से मुक्त करें यानो छुड़ावें। जैसे पक्का फल अपनी ग्रन्थि ji 
से दूटकर प्रथ्वी पर गिरता है इसी प्रकार इम भी जन्म-मरण. : 
के बन्धन से चिरमुक्त हो जाये और अभ्युदय तथा निःश्रेयसरूप 2; 
रीना फलों सेम्रष्टनहां। | | | 

नमस्ते रुद्र मन्यवऽउतोतऽइषवे नमः । नमस्ते अस्तु 

अनवने वाहुभ्यायरुततनमः ॥ १६।१॥ या ते रुद्र शिवात- 

सूरघोरापापक्ाशिनी । तया नस्तन्वाशन्तमयागिरिशन्ताभि- 

चाकशीहि यां॥ १६।२ ॥ | 
हे दुःख दूर करनेवाले, ज्ञान के देनेवाले अथवा पापीजनों 
को कर्मफल देकर रुलानेवाले रुद्रदेव ! आपको, आपके बाणा ': 
को और आपकी दोनों सुजाओं को नमस्कार है, हे रुद्र. , 
देव ! आपका क्रोध और बाणधारी हस्त शत्रुओं पर पड़े और FT 
दमको शान्ति हो ॥१६।१॥ कैलास पर्वत पर स्थित होकर ड 
ग्राणियांके सुख का विस्तार करनेवाले अथवा गिरा अर्थात्‌ ` वाणीमें ` | F | | 





स्थित दोकर सुखका विस्तार करनेवाले, पर्वत पर शयन करनेवाले 
` है सबज्ञ रुद्र ! आपका शान्त और मंगलरूप विषमता रहित होने क । १ 


से पाप-फलको न देकर पुण्य-फल का ही. देनेवाला है । : बस रख ६. 
८ $ ७ 0 १३, ws | ) कीजिए कने A Sn 9 
__ (ान्तमय) सुख भरे शरीर से हमको आलोकित कीजिए ॥१६२॥ - ,, 
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नम, शब्मवाय च म्या भवाय च नप, शङ्कराय च 
 शयस्करांय च तमः शिवाय च शिवतराय च ॥१६।४१॥ 
\ इस लोक के कल्याणकारी, जिनसे कि सुख होता है अथवा 
सुखरूप संसाररूप युक्तिरूप आप शिवजी को नमस्कार है । 
संघार के सुखदाता पारलौकिक कल्याण के आकर (खान)' आपको क्रे 
नमस्कारं है और मोक्षसुख करनेवाले आपको नमस्कार है 

` कल्याणरूप एवं निष्पाप आपको नमस्कार है और भक्तों के अत्यन्त 
कल्याणकारक तथा उनको निष्पाप करनेवाले हे शिवजी ! आपको : 
नमस्कार है ॥ १६।४१ ॥ 





अथवंवेद-- 


` नपस्तेऽस्त्वायते नमो अस्तु परायते नमस्ते रूद्र तिष्ठत 
आसीनाय ते नमः ॥ ११।१।२।१५ ॥ 
' हे रुद्र ! हमारे सन्मुख आते हुए आपके निमित्त नमस्कार दै, 
पराङ्मुख होकर जाते हुए आपको नमस्कार दै, जहाँ-फह्दों स्थित 
| „ और अपने स्थान पर आसीन आपको नमस्कार है ।११।१।२।१५। 
| “ भवशर्वाबि्द ब्रमो रुद्र पशुपतिश्च या ॥ ११।३।६।६॥ | 
$ आव तथा शवे नामवाले महादेव के उद्देश्य से हम स्तुति- 
क: i चाक्य कहते हुए रुद्ररूप पशुपति. देव को स्तुति करते है॥११।३।६।९ 


| 





(१०) 


सहस्राचामतिपश्यं पुरस्ताद सद्रमस्यन्त बहुधा विपरिचितस्‌ । 
मोपरम जिइयेयमानेयम्‌ ॥१२।२।१७ ॥ 

सहसों नेत्रवाले सन्मुख से आड़ में दीखनेवाले अनेक प्रकार 
से ( पापां को ) रिरानेवाले यानी नाश करनेवाले महा बुद्धि 


“न्‌, जयशक्ति के साथ चलते हुए रुद्र ( दुःखनाशक शिव) 


“से हम उपराम न हों यानी उनको न भूलें अर्थात्‌ उनका निरन्तर 
चिन्तवन कर ॥ १२।२।२७ ॥ खु 
योऽभियातो निलयते त्वां रुद्र निचिकरीपेति । ।... 
पश्चादनुप्रयुडचोत्त विद्धस्य पदवीरिव ॥ ११।२।१ ३।। 

जो ( दुष्कमी ) गुप्त रीति से भी शिव की आज्ञा का 
अङ्ग करता दै, शिवदेव उसे दरड ही देते हैं। जैसे : व्याधे 


घायल शिकार को रुधिरादि चिन्ह से खोज कर पकड़ लेते . 


हैं॥ ११।२।१३॥ 
ऋग्वेद ( रद्रसूक्त )-- 
उन्माममंद इृपभो मरत्वान्त्वक्षीयया वचसानाधमानं । 


घृणीवच्छायामरपा अशीया विवासेयं रुद्रस्यसुम्नं॥ |. 





कस्यते रुद्र मृड॒याकुहस्तो यो अस्ति भेषजोजलाषः। अप" * 


भर्तारपसो दैव्यस्याभी तु मा त्रपथ चत्षमीयाः ॥ प्र बश्ेव / 





नरर) 


हषभाय खितीचे महो महीं सुष्डुतिमीरयामि | नमस्याः. 
\ कल्मलीकिनं नमोभिग्रेणीमसि त्वेषं रुद्रस्य नाम ॥ स्थिरे 

`` ` भिरङ्गैः घुररूप उग्रो वश्चः शुक्रोभिः पिपिशे हिरण्यैः । ईशा 
नादस्य अुवनस्य भूरेनं वा. उ योपद्र द्रादसयम्‌ ॥ अहंन 
विभर्षि सायकानि धन्वाइन्निष्कं यजतं विश्वरूपं । अईन्निदं ` 


~ 


४ दयसे विश्वमभ्व॑ न वा ओजीयो रुद्र खदस्ति | ऋः देऽ 


है 

| द्‌ 
। 
A 
A 


ल) 





हे रद्र ! आपका सुखदायक हाथ कहाँ है 





कक 
Ee 
= 
= 
त्य 
नक जो 
ऱ्य 


सुखी करनेवाला है, उस हाथ से सेरी रक्ष करो" हे. 

` ननाओ की वषा करनेवाले ! देवकृत पापां के विदाशक्त ! आय झुर 
अपराधी के अपराध शीघ्र क्षमा करें! बिश्व के सता, च- 

~ भ्नवणे, कामनाओं के बरसानेवाले, शीघ्रकारी, पूजित, इस राण 

| विशिष्ट रुद्र के निमित्त में सुन्दर स्तुति का उच्चारण करता हूँ । 

» हे स्तुति करनेवाले! प्रज्वलित और प्रकाशित रुद्र को नमस्कार 

| ` ¦ करो अथवा हवि से उनका पूजन करो । हम महादेव का दीप नाम 

| | | संक्रीत्तन करते हें । इढ्‌ अङ्गां से युक्त आठ सूतिरूप झात्साबाश 

ट्र ' बहुत रूपों से युक्त, तेजखी वभ्रवणेबाले, रुद्र, प्रदोष, हिः 

हि, अलंकारो से दीप होनेवाले हे देधर ! इस सूक 
खासी! आप रुद्र से घर एथक सै कोत! दे. 










TNR ] 







-सद्र ! आप ही पूजा के योग्य होते हुए धनुष और बाणको ४ 
` धारण करते हें, बहुत प्रकार के पूजनीय रूपों सेः युक्त निष्क ` / | । 
अर्थात्‌ हार को धारण करते तथा पूजित होते हुए इस. / | 
समस्त विश्व को रक्षित रखते हो। हे रुद्र ! आपसे अधिक . वलवान्‌ /. 
८ न्ड्सि-जगत्‌ में कोई नहीं है, इस कारण आप हो इस पूजा के व्यापार | ५१) 
“से युक्त होने योग्य हैं । | 
__ सामवेद-- 
आवोराजामध्वरस्य रुद्रम्‌ ॥ 
कोषातकीत्राह्मण-- 
. रुद्रो वे ज्येष्ठरच श्रेष्ठश्च देवानाम्‌ ॥२५-१३॥ 
जैमिनि ब्राह्मण -- । 


ततो देवा रुद्रं नापश्यन्‌ | ते देवा रुद्र ध्यायन्ति । ते 

देवा ऊध्वे वहवः स्तुन्वन्ति । यो व रुद्रः स भगवानिल्यादि । 
शतपथब्राह्मण 2002 

शब एतान्यक्षी ( रुद्रः, सव; शर्वः, उग्रः, पशुपति | i 

उग्र) अशनिः, भवः, महान्देव, ) अभ्निरूपणि॥ १६- ` | १ 

१-३-१८ ॥ srr 3 | [ 
धीकुल्ाणचतन्त्र— त हि 25 


अस्ति देवि परं ब्रह्मस्वरूपी 


० छ 
छक 
अ 





‘RE, A 


i [ १२३ ]. 
` स्वयं ज्योतिरिनाद्न्तो निर्व्वेर; परात्‌ परः । 
निर्गुणः . सच्चिदानन्द्स्तथा वे. जीवसंज्ञकः ॥ ८॥: 
_ तैत्तिरीयक्ारण्य-- 






॥ `. ॐ सद्यो जातं प्रपद्यामि सथो जाताय वे नमो नमः ।८७, 

/,} भये भवेनाति भवेभवस्व मां भवोद्भवाय नमः ॥ १ ॥ 

| बामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय 

) नमः कलविकरणांय नमो बलविकरणाय नमः || २ ॥ 

७ बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सबभूतदमनाय नमो 
मनोन्मनाय नमः॥ ३ ॥ अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोर 
तरेभ्यः। सर्वेभ्यः शव॑से भ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः ॥४॥ 

2 तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि । तन्नो रुद्रः चोदयात्‌ 

| ५ ॥ शानः सर्वबि्यानामीश्वरः सर्वभूतानाम्‌ | ब्रह्मा . 

| श घिपतित्रेझणोःधिपतित्रेझा शिवा मे अस्तु सदा शिवोग्र ॥६॥. 

| बुद्धिमान्‌ पुरुष के ज्ञान उत्पन्न करनेवाले महादेव के पंच- 





न F / उस. सऱ्यो जात मुख को प्रणाम है । एथ्वी में जन्म लेने के लिए 





। | मुर्खो के मध्य में पश्चिम सुख के प्रतिपादक मंत्र का अर्थ कहते हैं- | क 
मैं तो सद्योजात नामक पश्चिम सुख की शरण को प्राप्त होता हु, 


“रूपी तत्त्वज्ञान की प्रेरणा कीजिए । संसार से उद्धार करने- 
“वाले सद्योजात के निमित्त प्रणाम है ॥ १ ॥ अब उत्तर सुख 
प्रतिपादक मंत्राथे कहते हैं--उत्त र मुख वामदेव, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, 
रुद्ररूप के निमित्त नमस्कार है। काल, कलविकरण और बलनि- | | 
(४३इस्करण के निमित्त नमस्कार हे ॥ २॥ बल, बलप्रमथन; सवभूत- | ॥ ; 
'दसन, मनोन्मन के निमित्त नमस्कार है, जो महादेव कि सब 
के स्वामी हें उन के निमित्त नमस्कार है ॥ २"॥ अब 
दक्षिण वक्त्रके प्रतिपादक मंत्र का अथ कहते हे--अघोर नामक / 
दक्षिण वक्त्ररूप जो देव हैं, उनके विग्रह अघोर हैं । सात्विक होने खे!) 
पहला विप्रह शान्त है, दूसरा विग्रह घोर अर्थात्‌ राजस होने खे 
उप्र है, तीसरा विग्रह तामस होने से घोरतर हे, हे शवे ! हे पर- 
मेश्वर!! आपके यह तीन प्रकार के विग्रह ओर सव रुद्ररूपो को सब . 
देश काल में नमस्कार हे || ४ ॥ उत्तर मुखवाला तत्पुरुष नामक _ 
देव है, उस तत्पुरुष नाम देव को गुरु तथा शाख्न मुख से जानते हैं 
ओर जानकर उन महादेव का ध्यान करते हैं, वह रुद्रदेव हमको 
ज्ञान-ध्यान के अथ में प्रेरणा करें ।५।। ईशान नामक जो उर्ध्व मुख 
वे वेदशाख्रादि चौसठ कला और विद्याओं के नियामक 
हैं तथा सव प्राणियों के ईश्वर हैं । वेद के पालक दिरणयगर्श ९१ 
के अधिपति ब्रह्म परमात्मा हमारे ऊपर अनुम्ह करने के निमित्त | 
शान्त और सदा शिवरूप हों || ५ ॥ £ 






७. 


EN 


CE 


3 | : De [SR] 
' शवेताशवतरोपनिषद मेकहाहै। |. fs 
ज्ञ भ्रधानममृतान्षरं हरः 
ot चारात्मांनाचीशते देवे एकः । 
तस्याभिध्यानाद्योजनात्तत्वमावाद्‌ RS 
`} ` शूयन्ते विश्वमायानिदत्तिः॥ ( अ० १ )४) न. 
एको. हि रुद्रो न द्वितीयाय | 
, तस्थुय इमॉल्लोकानीशत इशनीभिः । 
प्रयङ्जनास्तिष्ठति संचुकोपान्तकाले | 





| ' संस्रज्य विश्वाश्ुवनानि गोपाः ॥ २॥ 
अ 4 ( अध्याय० ३ ) 
जाबाल्रोपनिषद्‌ ॥ १४ ॥ 


अथ हेन॑ ब्रह्मचारिण ऊचुः किं जप्येनामृतत्वं ब्रूहीति ॥ . 
स होवाच याज्ञवल्कयः । शतरुूद्रियेणेत्येतान्येव ह वा अम्‌- 
तस्य नामानि ॥ एतेह वा अमृतो भवतीति एवमेवेतद्याज् 
बल्क्यः ॥ ३ ॥ 


आश 





[६]. 
कैवल्योपनिषद्‌॥ १३॥. . Wn 
हृत्पुएडरीक विरजं विशुद्धं विचिन्त्य मध्ये विशदं वि शोक} ॥ 
अचिन्त्यमच्यक्तमनन्तरूप शिव प्रशान्तममृतं ब्रह्मयोनिस्‌।६।। „||| 
तमादिमध्यान तविहीनमेक विभुं चिदानन्दमरूपमङ्भतम्‌ । |. 
उमासहायं परमेश्वर प्रथु त्रिलोचन नीलकण्ठं प्रशान्तस्‌ ॥ 
घ्यात्वाुनिगच्छतिथूतयोनि सम्रस्तसात्ति तमसः परस्तात्‌ ७ 
इंसोपनिषद्‌ ॥ १५॥ | 
तस्मिन्मनो विल्लीयते मनसि संकल्पविकल्पे दग्धे पुण्य | 
पापे सदाशिवः शक्त्यात्मा स्वत्रावस्थितः स्वयं ज्योतिः. . 
शुद्धो बुद्धो नित्यो निरञ्जनः शान्तः प्रकाशत इति ॥३॥ 
| गर्भापनिषद्‌ ॥ १७॥ 
अहा दुःखोदधो मग्नो न पश्यामि प्रतिक्रियाम्‌ | 
यदि योन्याः प्रशुच्येऽहं तत्मपद्य महेश्वरम्‌ ॥ 
_ असृतनादोपनिषदु ॥ २२॥ ` 
ओंकाररथमारुह्य विष्णु' कृस्वाथं सारथिम्‌ 
. बह्मलोकपदान्वेषी रुद्राराधनतत्परः ॥. २ ॥ 
 .. ` ` अथवेशिर उपनिषद्‌ ॥ २३॥ ` 
SR $ की देवा हवं स्वर्ग लोकमा यंस्ते रुद्रमपृच्छन्को भवा- 














न ( १७ ) 
निति । सोञ्चबीदहमेक; ्रथममासं वर्तामि च भविष्यामि 
च नान्यः कश्चिन्सत्तो व्यतिरिक्त इति। 


हृदि त्वमसि यो नित्यं तिस्रो मात्राः परस्तु सः | 


` तल्यात्तरतः शिरो दत्षिणतः पादौ य उत्तरतः स ओड़ारः 


य ओडार; स प्रणवः य) प्रणवः स सर्वव्यापी यः सवै उ, 
व्यापी 'सोऽनन्तःयोऽनन्तस्तत्तार यत्तारं तत्सृक्त्म॑ यत्प 


. . क्म तच्छुक्ल यच्छुक्लं तद्रद्यत॑ यद्र्यतं तत्परं ब्रह्म यत्परं 


ब्रह्म सं एकः य एकः स रुद्रः यो रुद्रःस ईशानः य ईशानः 
स भगवान्‌ महेश्वरः ॥ ३ ॥ 


_ इह।थवेशिखोपनिषद ॥ २४ ॥ 


देवारचेति संत्तां स्वेभ्यो दुःखभयेभ्यः संतोरय- | 


तीति तारणात्तारः | सर्वे देवाः संविशन्तीति विष्णुः । 


॥ : सर्वाणि बृंहयतीति ब्रह्मा । सर्येभ्योऽन्तःस्थानेभ्यो ध्येयेग्यः 


प्रदीपवत्मकाशयतीति प्रकाशः || १.॥ प्रकाशेभ्यः सदो-. 


छ . मिलन्तःशरीरे तरिद्यद्ृढ्व्योत्यतीति मुहुमेहुरिति विद्यद्रभती 
` गादिशं दिशं भिला सवोक्नोकान्व्याप्नोतीति व्यापनाद्रयापी 


महादेव! ॥ २॥ ` 
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बृहज्जाधालोपनिषद्‌ ॥ ४७ ॥ . 
_ शिवयोध्वेपय; शक्तिरूध्वशक्तिमयः शिव; । ` ` 
तदित्थं शिवशक्तिभ्यां, नाव्याप्रमिह किंचन ॥8॥ 
_- (अध्याय २) . - 
त. मन्त्रिकोपनिषदु ॥ ३४ ॥ | 
` कालः प्राणश्च भगवान्मृत्युः शर्वो महेश्वर: 
उग्रो भवश्च रुद्रश्च ससुरः सापुरस्तथा ॥ १२ ॥ 
` प्रजापतिंविराट चत्र पुरुषः सलिलमेत्र च । 
स्तूयते मन्त्रसंस्तुत्यरथवेविदितेविंश्ुः ॥ १३ ॥ 
शुक्ररहस्योपनिषद्‌,॥ ३७ ॥ 
_ अथ महावाक्यानि चत्वारि। यथा ॐ प्रज्ञानबह्म ॥ १॥ 
७० झह ब्रह्मास्मि ॥२॥ ३० तवमसि ॥३॥ ॐ अय॒मात्मा 
ब्रह्म ॥ ४ ॥ तत्त्वमसीत्यभेदवाचकमिदं ये जपन्ति ते शिव- 
सायुञ्वधुक्तिभाजो भवन्ति ॥ र (2 
, निरालस्वोपनिषद्‌ ॥ ३६॥. ` 
. ४ नम; शिवाय गुरवे सबिदानन्दसूतेये । . 
` ` निष्पपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे ॥ 
किं ब्रह्म । से होवाच महद हंकारपृथिव्यप्तेजोबारवा- . । 
` काशत्वेन बृहढूपेणाएडकोशेन कर्मज्ञाना्थरूपतया भास- र 


~ 
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वान्नमट्वितीयमखिलोपाविविनिमक्तं ` तत्सकलशक्त्युपबूं- ` 
हितमनाचनन्तं शुद्धं शिवं शान्तं निगणमित्यादिवाच्यमनि 


चाच्यं चेतन्यं ब्रह्म ॥ 
तेजोबिन्दू्पनिषत्‌.॥ ३६ ॥ 


३० तजोविन्हुः पर ध्यानं विश्वात्महृदि संस्थितम्‌ । 
आणर शांभव शान्त स्थूलं सूचम पर च यत्‌ ॥१॥ 
| नादचिन्दूपनिषत्‌॥४०॥ | 
_अतीन्दरियं गुणातीतं मनो लीनं यदां भवेत्‌ । ` 
¦ अनूपमं शिवं शान्तं योगयुक्तं सदा बिशेत्‌ ॥ १८ ॥ ` 
भ्यानविन्दूपनिषत्‌ ॥ ४१॥ . . 
' रेचकेन तु विद्यात्मा ललाटस्थं त्रिलोचनम्‌ । ` 
 शुद्धस्फटिकसंकाशं निष्कलं पापनाशनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
 अब्जपत्रमघ; पुष्पमूध्वंनालमंधोमुखस्‌। | 


` कदलीपुष्पसकाश सवबेदमयं शिवम्‌ ॥ २२ ॥ 
योगतत््वोपनिषत्‌॥ ४३ ॥ 
विन्दुरूपं महादेव व्योमाकारं सदाशिवम्‌ । | 
| के शुद्धस्फटिकसंकाशं इतवालेन्दुमोलिनमू ॥&8॥ 
» - पञ्चक्त्रयुत सौम्यं दशवाहु त्रिलोचनम्‌ । ` 


<  सवायुपैधैताकार सवाभूषणभ्रूषितम्‌ ॥ १००॥ . | 

















त 
उमाधदेहवरदं स्वकारणकारणम । 
. आकाशधारणात्तस्य खेचरत्वं भवेह छुवस्‌ ॥१०१॥ 
जाबाल्युपनिषत्‌ ॥ १०८॥ 
अथ हन. भगवन्त जात्रालि पप्पलादिः पप्रच्छ भगव- 
* ¶ बूहि परमतत्त्तरहस्यप्त । किंतत्वंको जीव; कः पशु) कः 
ईशः को मोक्षोपाय इति । स तश्चुवाच यथा तृणाशिने। 
विवेकहीनाः परमष्याः कृष्यादिकर्मसु नियुक्ताः सकल 
 'सहाः खस्ामिवध्यमाना गवादयः पशवः । यथा वत्खापिन 
` इव सवज्ञःईशः पशुपतिः | | 
त्रिशिख्रित्राह्मणोपनिषत्‌ ॥ ४६॥ ° 
ओउस्‌ त्रिशिखी ब्राह्मण .आदित्यलों जगाम तं | | 
गत्वावाच । भगवन्‌ कि देह; कि प्राण! किंकारणं किमात्मा 
` सहोवाच सर्पमिद शिव एव विजानीहि। किंतु नित्य! शुद्धो 
निरञ्जना विश्वुरदय! शिव एकः स्त्रेन भासेद सर्व ष्ट्र 
_ तप्राय/पिण्डवदेक भिन्नवदवमासते |... ' | 
` . भस्मजावालोपनिषत्‌ ॥ ६० ॥ | 
` ` _ केलासशिखरावासमाँकारस्वरूपिणं महादेवमुमार्धकृत- 
शेखरं सोमसूयामिनयनमनन्तेन्दुरबिमभ व्याप्रचर्माम्परघर र 
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)शुगहस्तं भस्मोहृधू लितविग्रहं तियकूतिपंड रेखाविराजमान- i 
भालमद्श स्मितसंपूणपञ्चविधपञ्चाननं वीरासनारुढम . 
अमयमनाद्यनन्त निष्कलं निगुणं शान्तं निर्जनमनामयम्‌। | 
कर भीजावालिद्शनोपनिषत्‌ ॥ ६३ ॥ - 


` चष्टे पापे विशुद्ध स्याच्चित्तदर्पणमद्भतम्‌ । शे गाय 
' फुनव्रझादिमोगेभ्यो वैराग्यं जायते हृदि ॥ ४६॥ ` | 
विरक्तस्य तु संसाराज्ज्ञानं कवल्यसाधनम्‌ । | 
_ तेन पापापहानिः स्याज्ज्ञात्वा देवे सदाशित्रम्‌ ॥४७। | 
| पञ्चन्रह्मोपनिषत्‌॥ ६६ ॥ £ 


| अथ पेप्पलादो भगवान्भो किपादों किं जातमिति |. 
। कि भगव इति । अघोर इति । किं भगव इति । वामदेव हू & 
| | इति । किंवा पुनरिमे भगव इति | तत्पुरुष इति | किंवा. | 
| ` पुनरिमे भगव इति । सर्वेषां दिव्यानां प्रेरयिता रशानति। . 
6. इशानो भूतभव्यस्य सर्वेषां देवयोगिनाम्‌ । कति वर्णाः; । द हा छ 
क ` कृति भेदाः। कति शक्तयः । यत्सवे' तह॒गुद्दम्‌ । तस्म नमो 
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| | ( २२) | र 
: जगतां का विद्या का देवता 2 जाग्रचुरीययोरस्य को देवो 
यानि. तस्य वशानि . कालाः कियत््माणाः कस्याङ्ञया 
` रविचन्दरग्रहादयो भासन्ते कस्य महिमा गगनस्वरूप एतद 
_ओहुमिच्छामि नान्यो जानाति त्वं बूहि ब्रह्मत्‌। 
£ स्वयभूरुवाच कृत्स्नजगतां मातका विद्या द्रिन्रिवण- 
सहिता द्विवणमाता ' त्रिवणसहिता । चतुमांत्रात्मकोडारो 
मम प्राणात्मिका देवता । अहमेव जगत्त्रयस्येकः पति! | पर 
. बशानि सवोणि युगान्यपि । अहो रात्रादयो मत्संवर्धिताः 
कालाः । ` मम रुपा रवस्तजशचन्द्रनच्त्रग्रहतेजांसि च ¦ 
 गगनो मम त्रिशक्तिमायास्वरूपः नान्यो बदरिति । 
रुद्रहृदयोपनिषत्‌ !! ८८ ॥ 
श्रीसतदेवात्मो रुद्रः सर्वे देवाः शिवात्मकाः ॥ १ ।; 
श्रीरुद्ररुद्ररुद्र ति यस्त ब्रयाद्िचत्तणः ॥ १ द ॥८ 
' कीतनात्सवदेवस्य सबेपापेः रुच्यते । 
` अज्नस्तारं शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल़क्यमुच्यते । 
` अप्रगत्तेन वेद्धव्यं, शरवत्तन्मयो भवेत ॥ ३८ ।! 
लक्ष्य सवगत चन शरः सदंगतो सुखः 
वेद्धा सवगतश्चेव शिवलक्ष्य न संशयः ॥ ३६ ॥ 
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| योगकुण्डल्युपनिषत्‌। | 

तदभ्यासमदातार शिव पत्ता समाश्रयेत्‌ ॥ १३॥ 

; . शरभोपनिषत्‌ ॥५२॥ | 

 'अथ हेन पप्पलादो त्रह्माणयुवाच भो भगवन्‌ ब्रह्म- ` 
विष्णुरुद्राणां मध्ये को वा अधिकतरो ध्येयः स्याचन्तमेर 

| नो व्रहीति । तस्मे स होचाच पितामहश्च हे पेपलाद शण | 
i 






"क्यसत [oo १ 
. ६इूनि पुण्यानि कृतानि येन तेनेव लभ्यः परमेश्वरोऽसौ ।' - E 
यस्याङ्गजोऽईं हरिरिन्द्रपुख्याः मोहान्न जानन्ति घुरेन्द्रपुख्या१ | 
भुं वरेण्य पितरं महृशं यो त्रझाणं विदधाति तस्म । 
वेदांश्च सर्वान्महिणोति चाग्यू त॑ वे परश्च पितरं देवतानाम्‌ २ 
| अपापिविष्णोर्जनक देवमीड्यं योऽन्तकाले सर्वलोकान्संजहार ३ | 
स एक; श्रेष्ठश्च सवंशास्ता स एव वरिठरच। . | 
शिव एव सदा ध्येयः सबेसंसारमोचकः । ज्ञ ह जो Ei 
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६१॥ | 


महेश्वर इति ।. यस्म 
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(२४) 
/ i 508 पचाक्षर मंत्र की महिन्ना-- 
- . त्रिपुरातापिन्युपनिषत्‌ ॥ ८३॥ 
शिवाऽयं. परमो देवः शक्तिरेषा तु जींवज्ञा ॐ नसः 


शिवायेति याजुषमन्त्रोपासको रुद्रत्वं प्राप्नोति! कल्याणं 
प्नोति य एवं वेद | | 


सवत्रतेषु संपुज्य देबदेवञ्चुपापतिस्‌ ॥ 
जपेत्पंचाक्षरीं विद्यां विधिनेव द्विजोत्तम ।। १।। 


(छङ्गाध्यास ५) 


` सूतजी कहते हैं कि हे मुनीशवरों | सब व्रतो में शिव-पूजन ˆ 
| करके विधि से पंचाक्षरी विद्या का जप कर्‌ । . तभी त्रत सफल 


~ 


` होता है।। ऋषियों ने पूछा कि पंचाक्षरी विद्या कौन है ? उसका. 


क्या प्रभाव है ओर, जपका क्या विधान है। यह हमारी श्रवण, 


_ करने को इच्छा है, आप वर्णन करें | 


सूतजी बोले--हेमुनीश्वरों ! .एक समय पावतीजी के प्रति. 


शिवजी ने जैसा कथन किया था, वही इम आंपको सुनाते हैं। | 


पचात्तरस्य माहात्म्यं वर्षकोटिशतेरपि । 
न-शक्य कथितुं देवि तस्मात्संक्षपतः शणु ।। १।। 


महादेवजी कहने लगे--पंचाक्षर मंत्र के पूरे माहात्म्य | | 
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; कु कक ऐ ८72: 
(को करोड़ों वर्षो में सी कोई कहते. को समर्थ नेहीं-है, रे a 
(तेप से हस सुनाते हैं । प्रलयकाल से'स्थाब्ररे, जंगम, देक असुर” ड 
'नागं इत्यादि नष्ट हो जाते हैं। प्रकृति के रूप मनतस मसीत हो. /5 » 
जाती हो । तत्र इम एकाएकी रहते है, कोइ दूसरा अेचिशिष्ट..नही ` 

रहता ।, उस समय वेद्‌ ओर शास्त्र हमारी. शक्ति द्वारा पालन झ्मयि 

हुए पंचाक्षर मंत्र में निवास. करते हें । फिर जब हम दो रूप घारण 
रते हैं तब हमारी प्रकृति ही मायामय शरीर धारणकर नारा- | 
.यणरूप से समुद्र में शयनं करती है। उसके नाभिकमल से पंचमुख | 
| ` ज्मा उत्पन्न हो सृष्टि करने की सामथ्य के लिएं प्राथना करते | 
हैं।. एक बार ब्रह्माजी की. प्रार्थना सुन उनके हित के लिए मैने. . 
पाँच सुखा से पाँच अक्षरों का उच्चारण किया । उन वण को _ 

' नरह्माजी ने पाँच मुखा से ग्रहण किया और वाच्य-वाचक भा. | 
` करके परमेश्वर को जाना । पाँच अक्षरों करके त्रेलोक्य . पूजित . 
शिव वाच्य है । यह: पंचाक्षर मंत्र शिवका वाचक है । उस सन्त्र | 
| को तथा उसकी; विधि को जानकर बहुत कांल*जप कर ड व 
क 'पाकर के जगत्‌ के हित के अथे अपने पुत्रों को भी नरह्माजी sit वर त्‌ 
उस पंचाक्षर मन्त्र का उपदेश किया । ब्रह्माजी ने उस सन्त्रको | 
पाकर भगवान्‌ शिवजी को. प्रसन्न“ करने के लि सेरु 
5% मुंजवान्‌ शिखर पर दिव्य हजार वर्ष तक छु नः 
. हद भक्ति देख भगवान्‌ ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर 
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(२६०): 


पंचाक्षर मंत्र के ऋषि, छन्द, देवता, शक्ति, वीज, पडंगन्यांस, 
द्स्बन्ध ओर विनियोग का उपदेश किया । 
चे ऋषिगण भी इस तरह मन्त्र का माहात्म्य सुनकर अंजु 
छान करने लगे क्योंकि उसी के प्रभाव से देवता, मनुष्य, असुर 
चार वणों के धर्मादि, वेद, ऋषि तथा शाश्वत धर्म और यह 
t गत्‌ स्थित है। 

. "चार मन्त्र अल्पाच्तर हे । बहुत अर्थ करके युक्त है । वेद 
का सार, मुक्ति का देनेवाला, असंदिग्ध, अनेक सिद्धि देनचाला, सुख 
जे उच्चारण करने योग्य, सब कामना देनेवाला, सब विद्याओं 
का बीज मंत्र, सब मन्त्रों में आदि मन्त्र वट-बीज की साति 
बहुत विस्तार युक्त और परमेश्वर का वाक्य पंचाक्षर ही हे । 
.-उसक आदि मं प्रणव लगा देने से वह षडक्षर हो जाता है। . 


पचाच्ञर मन्त्र तथा पडक्तर मन्त्र में वाच्य वाचक भाव करके 


शिव स्थित है । शिववाच्य हे । और मन्त्र वाचक है यह वाच्य 


` वाचक भाव अनादि सिद्ध हे । जिस पुरुष के हृदय में पंचाक्तर . 


मंत्र विद्यमान है। उसने मानो सब शाख्र और वेद्‌ पढ़ लिया क्योंकि 


शिव ही ज्ञान है, इतना ही परम पद है, इतनी ही ब्रह्म विद्या है). 


` इस लिए नित्य पंचाक्षर को जपै । पंचाक्षर भगवान्‌ शिवजी का 


हृदय, शुझ से भी गुह्य और मोक्ष ज्ञान का सबसे उत्तम 
खबर हे। ` “00 66 
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` न्यास तीन प्रकार का है--उत्पत्ति, स्थिति और संहार, 
१ उत्पत्ति न्यास ब्रह्मचारियों को करना चाहिए । २ स्थिति न्यास 
गृहस्थ के करने योग्य दै । ३ संहार न्यास के एकमात्र संन्यासी 
अधिकारी हैं । 
इस प्रकार .शुर स प्राप्त पंचाक्षर मन्त्र का जप करे 
क्योंकि सव यज्ञों में जपयज्ञ उत्तम है और सब यज्ञों में 
हिंसा होती है, किन्तु जप यज्ञ हिंसा रहित है । इसी से और सब 
यज्ञ, दान, तप आदि जपयज्ञ के षोडशांश की भी तुलना नहीं. 
कर सकते | जप करने से देवता प्रसन्न होते हैं और भोग 
तथा सोच देते हैं। यक्ष, राक्षस, पिशाच ग्रहादि भी भयभीत 
होकर जप करनेवाले से दूर रहते हैं । जप से पुरुष मृत्युको. 
भी जीत लेता है । यदि इसका निरन्तर जप करे तो अवश्य ` 
कल्याण होवै । fe 
न्यास करते समय पहले करन्यास, बाद में देहन्यास, पीछे 
अंगन्यास्र करै।. | ; 
रश्चरण के समय मन्त्र के वणो से चौरुना लक्ष जप करै । 
रात्रि के समय भोजन करे। सब प्रकार के नियम से रहै । आसन 


| - बाँध पूवं मुख या उत्तर मुख बैठ कर एकाग्र चित्त हो मौन भाव 


से जप करै ओर आदि अन्त में पंचाचर जप पूर्वक आ्रणायास | 
करै । अन्तमें १०८ वीज (37) मन्त्र का जप करै द 
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( २८ ) | १ i,” र हि न 


(ॐ) हृद्याय नमः (न).. शिरसे स्वाहा (मः) शिखाये वषद 


(शि) कवचाय हुँ (वा) नेत्राय वौषट्‌ (य) अस्त्राय फट । 

" . जपक अभाव को जानकर सदाचार में तत्पर हो निरंतर जप 
:- करे तो भवश्य कल्याण हो । आचारहीन पुरुष का सब साधन 
निष्फज्ञ. होता है । परम धम और परम तप आचार ही है | आचा- 
. . ` चिऊ पुरुष का कहाँ भी भय नहीं रहता । सदाचार के पालन करने 
से पुरुष ऋषिओर देवता तक वनजांते हैं। मुख्यतः असत्य का 
"त्याग करै क्योंकि सत्य ब्रह्म है और असत्य ब्रह्म का दूषण है । 

_, असत्य तथा कठोर वाक्य, पैशुन्य ( चुगली )) परख्नी 


पराया धन तथा हिंसा इनको मन वचन कर्म से त्याग देवे] 
दीघोयु चाहनवाला पवित्र होकर गंगादि नदियों पर 


___ लक्ष पंचाक्षर मंत्र का जप करे । दूवा के अंकुर, तिल औरं गुडूची | 


दो (गिलोय) का दश हजार हवन करे | 


अपसृत्यु निवारण के लिए शनिवार को अश्वत्थ वृत्तका. 


` “स्पश करे और जप करे। 
व्याधि दूर करने के लिए एकाम चित्त हो एक लक्ष जप करे 


और नित्य आककी समिधा से अष्टोत्तर शत हवन करे | 


उद्र रोग के शान्त्यथ ५ लक्ष मंत्र जप करके दश हजार .. 
'इवन करे । नित्य सूर्य के. सम्मुख पवित्र जल को अष्टोत्तर शात ६ 


वार अभिमंत्रण करके पान करे । 
इति। 
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४“ ओऔशकर-पद-पद्म को, वन्दि सदा सुख-कन्द । 
5 “काशी-सोक्ष-विचार” यह, रचों त्याग जगदन्द॥ 
0) र .... शिवगीता- ` | चड | 
)  गभजन्मजरामृत्युसंसार-भवसागरात्‌ । क are ध्य 
तारयामि यतो भक्तं तस्मात्तारोऽइमीरितः ॥ ही 
अर्थ--शिवजी कहते हैं कि गर्भवास, जन्म, जरा और मृत्युरूपी 

. संसार-सागर से में भक्तों को तार देता हूँ । इसीलिये मेरा नाम & 

तारक? कहा गया है ॥ 
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|. `. ® अकारः प्रथमाक्षरो भवति, उकारो द्वितीयाक्षरो भवति, सकारस्तृती 
याक्षरो भवति, अद्धमान्नश्चतुर्थाक्षरो भवति, बिन्दुः पंचाक्षरो भवति, नादः ` 
षष्ठाक्षरो भवति, तदेव 'तारक' बरह्म त्वं चिद्धि । ५ 


ISITE INS IN , | 
। | 

( २.) । 

'मस्मजाबालोपनिषदु- 

त्रिशुलगां काशीमधिश्रित्य त्यक्तासवोऽपिं मय्येव सं ` | 


विशन्ति | एष एवादेशः एष एव उपदेशः । एष एव परमो 
धमः | 
छ अर्थ- भगवान्‌ शंकर के त्रिशूल पर स्थित काशीपुरी में रह- ( ४ 
कर प्राण त्यागने पर जीव मुझको ही पाता है । मेरा यही आदेश, | 
` ` यही उपदेश और यही परम धर्म है। | 


क >> Po 


`. ` जाबालोपनिषद्‌- 


| अत्र हि जन्तोः प्राणेषूत्क्रममाणेषु + रुद्रस्तारक॑ ब्रह्म 
- व्याचष्टे येनासावमृतीभूत्वा मोत्तीभवति तस्मादविदयक्तमेध 
. निषेवेत अवियुक्त न विशयुंचेत्‌ । wo 
अर्थ--काशी सें प्राण त्यागने के समय दुःखों को नाश करने- डा । 

वाले रुद्र भगवान्‌ 'तारक-मंत्र' देते हैं। जिस मन्त्र के प्रभाव से : | 
जीव जन्म-मरण से रहित हो जाता है । अतः काशी-सेवन अव- | | 

. श्य करे | इस अविभुक्तपुरी का निवास कभी. भी न छोड़े । । 














॥ र्रु दुःख द्रावयतीति रुद्रः, सुव्रसित्यप्युच्यते । तस्माच्छिव १ 








- अन्त में तारकब्रह्म के संत्र को पढ़ताहै। उसे एक ही जन्म में सुँ 


` « ` क्वीटपत्तिपतज़ानां तिरश्चामपि केशव । | 


ˆ देवजी की शरण लेते हें तो उनको जन्म-मरणका भयनहीं रह जाता | 
















८३) 
प्राणाग्निदोत्रोपनिषद्‌- ` 


वाराणस्यां मृतो वापि इदं वा ब्रह्म यः पठेत्‌ । 
एकेन जन्मना जन्तुर्मोक्षं च प्राप्नु यादिति ॥ 
थ--जो प्राणी श्रीकाशीजी में देह-त्याग करता अथवा 


'सिल जाती है । 


सुक्तिकोपनिषद्‌- . 
.. सत्र कुत्रापि वा काश्यां मरणे स महेश्वर; । 
 जन्तोदक्षिणकर्ण तु मत्तारं सञ्चुपादिशत्‌ ॥ 
काश्या तु ब्रह्मना लेस्मिन्मृतो मत्तारमाप्नुयात्‌ । ` 
पुनराटृत्तिरहितां मुक्ति माप्नोति मानबःः॥ 
_ अर्थ--श्रीकाशीजी, विशेष करके ब्रह्मनाल के बीच में जो 
मरता है, वह मनुष्य जन्ममरण से रहित द्दोकर सुक्त दो जाता है । 
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महाभारत अनुशासनपय- | 


महादेबप्रपन्नानां न भयं विद्यते क्वचित्‌ ॥ - 
अ्थे--कीट, पक्षो,पतंग आदि तियग्या नि के प्राणी भी यदि सहा- | य 


हु 
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( ४ ) 
आत्मपुराण- . 


है 


। क्रुमिकीटपतङ्गो वा ब्राह्मणों वा वहुश्रुत; । 


गृतयतुविधो जन्तुखिनेत्रत्वम्ुपेति हि ॥ 
“ «अथ--काशी में मरने से कृमि-कीट-पततज्ञ तथा विद्वान्‌ ब्राह्मण, 


३७ 


च चारों प्रकारके प्राणी त्रिनेत्रत्व (शिवत्व) को प्राप्त होते हैं । 
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ह i ओमङ्गागवत दाद्शस्कन्ध- 
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क्षत्राणां चव सर्वेषां यथा काशी ह्यनुत्तमा । 


अथ--सूतजी ऋषियों से कहते हें कि अनेक चेत्र हैं, पर 
उनमें काशी ही एक उत्तम क्षेत्र है। . 


दशनाइवदेस्य ब्रह्महत्या प्रणश्यति | 
`` भ्राणानुत्सज्य तत्रव मान्न प्राप्नोति मानवः ॥ 
` अर्थ--देवों के देव महादेवजी के दर्शन से ब्रह्महत्या का भी 
पाप छूट जाता और काशीक्षेत्र में प्राणत्याग करने से मनुष्य 
मोक्षपद्‌ पाता है। | 


श्रीसत्स्वामी शकराचायेजी- 
काशी घन्यतमा विमुक्तनगरी सालंकृता गंगया 


fer { 


`: अत्रय मणिकणिका सुखकरी सुक्तिहिं तत्किकरी ।। 


थ--कारीजी धन्यतमा अर्थात्‌ अत्यन्त पुण्यरूप उत्तम 
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( ५) 


` नगरी है, जहाँ गंगाजी शोभायमान हैं । उसमें भी मणिकणिका 
उत्तम सुख देनेवाली है क्‍योंकि मुक्ति उसकी दासी दै।. . | के ह ; 
काश्यां यो वं पतश्चव तस्य जन्म पुनन हि | 
अर्थ--कांशी में मरनेवाले प्राणी फिर संसार में जन्म सी 
। लेते; क्योंकि वे सायुज्य मुक्ति पाजाते हैं । 
 _ शिवरहस्य- 
जले स्थलेऽन्तरित्ते वा यत्र कुत्रापि वा मुताः । 
` तारक ज्ञानमासाद्य केवल्यपदभागिनः ॥ 
अर्थः--श्रीकाशीजी में एरथ्वी, जल, आकाश आदि किसी 
जगह भी यदि मृत्यु हो तो वह प्राणी भगवान्‌: शिवजी के तारक- 
सन्त्रोपदेश-द्वारा मोक्षपद का भागी होता है । का 
| स्कन्द्प्राए- ह 4 
असीवरुणयोमध्ये पञ्चक्रोशं महत्तरसू । लेक. 
अमरा मत्युमिच्डन्ति को कथा त्वितरे जना! ॥ i : 
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"र्‌ : ६) 
`. काशीखण्ड-- 


` अन्यानि युक्तित्तत्राणि काशीप्राप्तिकराणि च । 
काशां माप्य विद्वच्यन्ते नान्यथा तीथकोटिभिः ॥ 





 - = कीटाः पतङ्गा मशकाश्च वृत्ता जले . 
fe र स्थले ये विचरन्ति जीवाः। 
र मणइकमत्स्याः कुमयोऽपि काश्यां 
त्यवत्वा शरीरं शिवमाप्नुवन्ति॥ ` 


अथ--अन्यान्यं मुक्तिक्षेत्र केवल काशी को प्राप्न कराते हैं 





। परन्तु काशी को पाकर प्राणी मुक्त-हो जाते हैं । अर्थात्‌ अन्य 
| _ करोड़ों तीर्थो' से बड़ी यह काशीपुरी है । कीट, पतंग मच्छड़ 

। वृक्ष, जलचर और थलचर आदि सभी प्राणी यहाँ अपने शरीर को | 
। छोड़कर कल्याणपद को प्राप्त होते हैं ॥ 

| 


` येनकजन्मना गुक्तियस्मात्‌ करतले स्थिता । 
EE अनेकजन्मसंसारबन्धनिर्मोच्चकारिणी ॥ 


अथ--श्रीकाशीजी में एक ही जन्म में मक्ति मुठ्ठी में झा 
जाती है । क्योंकि यह अनेक बार जन्म देनेवाले संसार-बन्धन की 


नाशकारिणी :है। 





(७ ) 


वायवीयसहिता-- | 

मुक्तेथ प्रापकं ह्यतच्चतुष्टयमुदाहृतम्‌ । . . 
शिवाचेनं रुद्रजप उपोष्यं च दिनत्रयम्‌ । 

` वाराणस्यां च मरणं युक्तिरेषा चतुर्विधा ॥ 


अथे--मुक्तिको देनेवाले चार साधन हैं। जेसे-(१) शिवपूजन 





(२) रुद्रजाप (३) उपवास और (४) काशीजी में शरीरत्याग । मु ] 
कुत्रचिच्च शुभं वर्धत्‌ कुत्रचित्पापसंक्तय! । | | 
सवेषां कमणां नाशो नास्ति काशीपुरीं बिना ।। ह 
अथ--को इ क्षेत्र पुण्य को बढ़ाता, कोई पापों का नारा करता, 4 





१) परन्तु काशीवास समग्र कर्मा का नाश करनेवाला ' है । अर्थात्‌ 
मुक्ति देनेवाली केवल श्रीकाशीपरी ही हे । 
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. शिवपुराण पेसा 

` सर्वे वणा आश्रमाश्च बालयौवनबाडका)।  : | 
अस्यां पुर्या' मताश्चेत्स्युमुक्ता एवं न संशयः ॥ | 
. `  अर्थ--सब और वर्ण आश्रमवाले बालक, वुद्ध तथा युवावस्था- | 
वाले प्राणी काशीजी में रारीरत्याग करने से मुक्त होते:हैं। इसमे 
कोई संशय नहीं है। ली ककल 


का, 





य (<). 

| | ` सत्स्यपुराण- 

एक एव. प्रभाबोऽस्ति क्षत्रस्य परमेश्वरि । 
एकेन. जन्मना देवि मोत्तं प्राप्नोत्यबुत्तमम्‌ ॥ 


- अथ इस ( काशीजी ) की सबसे बड़ी महिमा यह है कि 


यहाँ एक ही जन्म में जीव उत्तम सोक्षपद को प्राप्त कर . 
सेता है । | 
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_ नारद्पुराण- ह 
योजनानां शतस्थोऽपि यो विद्रुतं स्मरेद्यदि । ` 
` -बहुपातकपूर्णोऽपि स पापेने प्रबाध्यते । ` 
: _ अर्थ-यदि एक सौ योजन पर स्थित रहकर भी श्रीकाशीजी 
का स्मरण करे तो बहुत पापकर्म से पूर्ण होने पर भी वह प्राणी 
पापां से रहित हो जाता है।. | | ॒ 


| _ : कूमंपुराण- 
` यत्र साक्षान्महादेवो देहान्ते स्वयमीश्वरः 

व्याचष्टे तारकं ब्रह्म तदेवातिवियुक्तिदम ।। 

अर्थ-श्रीकाशीजी में साक्षात्‌ शंकरजी जीव को मरणसमय } 


सें तारकब्रह्म का उपदेश देते हैं । यह वही मोक्षदायिनी काशी- 
- पुरी है । 


है 
न क 
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अथ--अविमुक्त काशीक्षेत्र को पाकर मुक्ति की इच्छा रखने- 
वाला पुरुष क्षेत्रसंन्यास को दृढ़ करके धमेपरायण होकर काशी- | 
चास करे | म्य 

पह्मपुराए- 

तीथोतराणि चोत्राणि बिष्णुभक्तिश्च नारद । 

अन्तःकरणसंशुद्धिं जनयन्ति न संशयः ॥ 

बाराणस्यपि देवर्षे ताइश्यव परन्तु सा | 

प्रकाशयति ब्रह्मक्य॑ तारकस्योंपदेशतः ॥ 

यर्थ--अन्यान्य तीर्थं तथा विष्णुभक्ति आदि केवल अन्तः- 
करण.की शुद्धि करती हैं । इसमें सन्देह नहीं; परन्तु दे नारदजी ! 
काशी तारकब्रह्म के उपदेश से “सुक्तिपद' को प्रदान करती है ॥ _ 





- व्य 4 


काशीखण्ड- | 
उत्तरं दक्षिणं वापि अयनं न विचारयतू । 
सर्वोञप्यस्य शुभः कालो द्यविपुक्ते प्रिये यतः ॥ 


ग 
र 


६ 


( १० ) 
पर्वेविशेष की गिनती नहीं है । क्योंकि इस अविसक्तत्षेत्र में 
जो मरता है, उसके लिये सब समय और दिन एक सा है । 
सनत्कुमारसहिता- 


रथ्यान्तरे मूत्रपुरीषमध्ये चांडालवेश्मन्यथ वा श्मशाने | 
कृतप्रयः्नोऽप्यकूतपयत्नो देहावसाने लभते5त्र मोच्चस्‌ ॥ 


थ--इस पुरी की गलियां में, मूत्र, विष्ठा से दूषित स्थानों | 


सें, चांडाल के गृह में या .श्मशानभूमि में. कहीं भी विधि से या 
अविधि से मरने पर जीव मोक्षपद को प्राप्त करता है । 


काशीखण्ड-- 
संसारभयभीता ये ये वद्धाः कर्मबन्धनैः | 
येषां क्वापि गतिर्नास्ति तेषां वाराणसी गति! 


श्रुतिस्मृतिविहीना ये शोचाचारविवर्जिता! 
येषां क्यापि गतिनास्ति तेषां वाराणसी गतिः । 


अथ-जो लोग सांसारिक भय से डरे हुए हैं,. अथवा जो 


कमपाश से वँधे हुए हैँ और जिन्हें कहीं गति नहीं मिलती, उनके 
लिये काशी गति देनेवाली है । जो वेद-शास्न नहीं जानते अथवा 
शौचादि नित्यक्रियाओं से रहित हैं और जिनकी कहीं गति नहीं 
है, उनके लिये भी यह काशी नगरी मोक्षदायिनी है । 
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( ११ ) 
` पद्मपुराण-- 
काश्यां मृतस्तु सालोक्यं साक्षात्प्राप्नोति सत्तमः । 
तत; सरूपतां याति ततः सान्निध्यमश्नुते ॥ 


ततो ब्रह्मकृता याति न परावतंते पुनः ॥ 
अथे--काशी में मरे हुए सब्जन साक्षात्‌ सालोक्य को प्राप्त 


सुख भोगते हें । तत्पश्चात्‌ ब्रह्मैकता को ग्राप्त करके पुनः संसार 
में नही' आते । 





| ग्रह्मपुराण-- कक” 
चंतुधों बितते क्षेत्र सबंत्र भगवाञ्छिवः । | 
व्याचष्टे तारकं वाक्यं ब्रह्मात्मेकप्रवोधकम्‌ ।। 
अथ--इस क्षेत्र में चारों ओर फैले हुए भगवान शिवजी 
त्रह्मेकत्व को बतानेवाले 'तारक? मन्त्र का उपदेश करते हैं । 






___ रासायण-- | 
मुक्ति जन्म महि जानि, ज्ञान-खानि अघ-हानि कर । 
जह बस शम्भ्ु भवानि, सो काशी सेइय कस न || 
अथ--मक्ति का जन्मस्थान, ज्ञान की लानि और पापा को 
नाश करनेवाली इस काशीपुरी में अन्नपूणौसहित भ्रीविज्वनाथजी 
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|. करके सारूप्यमुक्ति पाते हैं। फिर वे सान्निध्य मक्ति का भी: 








( १२ ) म । 


i > 


निवास करते हैं । ऐसी पुरी में क्यों न निवास किया जाय, अथीत्‌ 
अवश्य काशीवास करना चाहिये। : 


ह ०९५५३ Pe 
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गर्गसहिता-- . 
विश्वेश्वरस्य देवस्य काशीनाम्ना महापुरी । 
यत्र पापी मृत; सद्यः परं मोक्ष प्रयाति हि ॥ 

अर्थ--यह काशी भगवान्‌ श्रीविश्वनाथजी की महापुरी है | 
'यहाँ पर प्राण छोड़नेवाला प्राणी उत्तम मोक्ष को प्राप्त होता है ।! 
लघु आश्वलायनस्टति-- | | 

यः कथ्चिन्मानवो लोके बाराणस्यां त्यजेद्रपु: । 
स. चाप्येको भवेन्युक्ती नान्यथा युनयो विदुः ।। ५ 
महषियों ने कहा है कि जो. लोग मनुष्यलोक में जन्म लेकर 
त्काशी में शरीर त्याग करते हैं, वे मक्त हो जाते हैं । 


। 
१ 
| | 










| पझपुराण पातालखण्ड -- 
यूकाश् दंशा अपि मत्कुणाश्च मृगादयः कीटपिपीलिकाश्च | 
सराछ्पा दृश्चिकप्ूकराश्च काशीमृताः शंकरमाप्नुवंति ॥ ` | 
अथ--यूका (जूं) डॉस, खटमल, सृगादि जीव, कीट, 'चींटी' 

'तथा सपोदि, बिच्छ और शूकर भो काशी में मर कर शिव को. 
आप्त होते हं. | “३ 





( १३ ) 


विनयपत्रिका । 
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| | को जांचिये सञ्च तजि आन । क 

| दीनदयाल भक्त-आरति-हर, हक: | 
| सब मकार समरथ भगवान ॥ 
र  कालळूट-ज्वर-जरत घुरापुर, 
दै |! निज पन लागि कीन्ह विष पान । 

|` दारुन दनुज जगत-दुखदायक, 

|) | मारेउ त्रिपुर एकही बान ॥ 


“जो गति अगम महायुनिदुलभ, . 
__ कहत संत सुति सकल पुरान | 
' सो गति मरन-काल अपने पुर, . 
देत सदा सिव सबि समान ।? 
सेवत सुलभ उदार कल्पतरु | क 
.. पारवती-पति परम सुजान] .. | 
देहु काम-रिपु राम-चरन-रति, | 
तुलसिदास कहें कृपानिधांन ॥ 








>> 


( १४ ) 


भावार्थ--आप भगवान्‌ शिवजी को छोड़कर और किससे याच 


क्र 
१ क्त 
दे ro 


ता! 


“की जाय? क्योंकि.आप दीनां पर दया करनेवाले, भक्तों के कष्ट हे 
वाले और सब प्रकार समर्थ. इश्वर हैं ॥१॥ समुद्रमन्थन के समय, 
जब्र कालकूट विष की-उत्राला से सब देदता ओर राक्षस जलने है 


_ थे, तब आप अपने दीनों पर दया करने के पण की रक्षा के लिये 


तुरन्त उस विषं को पी गये थे। जव दारुण दानव त्रिपुरासुर जगत्‌ 
को बहुत दुःख देने लगा, तब. आपने उसको एकही वाण से मार 
डाला: २॥ “जिस परम गति को सन्त-महात्मा, वेद और पुराण | 
दान्‌ मुनियों के लिये भी छुलेभ बताते हैं, हे सदाशिव! बही! 
परम गति काशी में मरने पर आप सभी को समान भाव से.दे ! 


देते हैं ॥ ३ ॥ हे पार्वतीपते ! हे परम सुजान ! सेवा करने 


he 


परी 
, आप सहज में ही प्रसन्न हो जाते हैं, आप कल्प वृक्ष के समा 


यह माँगा फल देनेवाले उदार और कामदेव के शत्र | 


अतएव, हे कृपानिधान ! तुलसीदास को श्रीरामजी के चरणों 
प्रीति दीजिये ॥ ४ ॥ 


शिव पूजन माहात्म्य । 


पाराशरपुराणए- 
| (पक, | 
_ ब्राह्मणः सवसिद्धचथ' कुर्याच्छडुरपूजनभ्‌ । 











( १५ ) | 


अर्थे, घस, काम, मोक्ष सिद्धि के लिए शिवजी का 
` पूजन करे ॥ १॥ 


अश्वमंधसहस्ाणि राजसूयशतानि च । 
महशाचनपूणयस्य कलां नाहन्ति षोडशीम्‌ ॥ २॥ 
हजारों अश्वमेध यज्ञ करो, चाहे सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करो; पर 
ये सब शिवपूजा की सोलहबी' कला के समान भी नहीं होते ॥२॥ 
.. 'भविष्यपुराण- | 
_स्फुटं निवेहते यस्य यावज्जीवं शिवार्चनम्‌ । 
मनुष्यचमणा नद्धः स रुद्रो नात्र संशपः॥ ३॥ 
जब तक मनुष्य शरीर में जीव है तब तक जिसका शिवपूजन 


| / कमै घरावर यना रहता है। उस पुरुष का कभी भी नाश नहीं होता 
अर्थात्‌ वह पुरुष कभी भी परमार्थ से भ्रष्ट नहीं होता । बह | 


साक्षात्‌ शिवरूप है इसमें कुळ संदेह नहीं है ॥ ३॥ | 
वरं प्राणपरित्यागः शिरसो वापि कतनं । ` 
न स्वसंपूज्य झुंजीत भगवंतं त्रिलोचनम्‌ १ ४ ॥ 
प्राणों का निकल जाना और _ सिर का कट जाना भी अच्छा 


है, ` परन्तु शिवपूजन -किये बिना भोजन. करना अच्छा 
| नहीं है ॥ ४-॥ | 





EGR) 
'सविष्यपुराण-. . 


आकाशं लिंगमित्याहुः पृथ्वी तस्य पीठिका । 
_ आलय! सवभूतानां लयनान्लिंगम्चुच्यते ॥ 


' आकाश को लिंग कहते हैं, पृथ्वी उसकी पीठिका अर्थात्‌ 


` आधारभूता पीढ़ी मानी गई है और सर्वे जीवमात्र का यह निवास 


का स्थान है और प्रलयकाल में इसमें सब लय हो जाते हैं । 
इसी लिए वह लिंग कहा जाता है । | 


भस्ममहिमा । 
लिंगपुराण- 
विना भस्म त्रिपंडेण विना रुद्रात्तमालंया । 
पूजितोपि महादेवो न तस्य फलदो भवेत ॥१॥ 
विना अस्म और ब्रिपुंड़ लगाये और रद्राच्तमाला धारण किये 
एवं बिना पूजन किये महादेवजी फल के दाता नहीँ होते ।।१॥। ` 
सनत्कुमारसहित[- 


यथा कृशाङुरहिता ह्यध्वरो नेव शोभते | 
अशेषसाधनापेत॑ भस्महीनं शिवार्चनप ॥ २ ॥ ` 
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जल सब सामत्री के होते हुये भो अग्नि के बिना यज्ञ शोभा 


ढा देता, तेले ही सव साधनों के होते हुए भी भस्म बिना शिव- . 


पूजन शोभित नहीं होता । . 
बृहज्जाबालोपनिषद्‌- 
ये भस्मधारण त्यक्त्वा कम कुबन्ति पानवा; 
तेषां नास्ति विनिर्मोक्षः'"* '` ` `` मट 





क 
क > 
0 rr मथि 


जा सचुष्य भस्म धारण किये. बिना कम करता है, वह सोक | 


का अधिकारी नहीं होता । 
महाभारत - . 
आयुःकामोथवां राजन्‌ भूतिकामोऽथवा नरः । 
नित्यं वे धारयेद्भस्म मोक्तकामी च वा नरः ॥ ` 
आयु चाहनेवाला, महान्‌ ऐश्वय चाहनेवाला या मोक्ष की 


इच्छा करनेवाला मनुष्ये हो तो उसे चाहिए कि सदा भस्म 


घारण करे | 


तैत्तिरीयक अति- 


भूत्ये न प्रमादितव्यमिति रावणभाष्ये भूतिशब्दार्था | 
` भस्मेति स्पष्टमुक्तम्‌ । 


भूति (भस्म) धारण करना कभी भौ न सूले । रावणभाष्य यः 


सें भूति शब्द का अथ भस्म साफ २ कहा दै । 





भचे भवस्व मां भवोद्धवाय नम; ॥ १ ॥ 


"7 ॐ अग्निरिति भस्म ॐ वायुराति भस्म इ 
. स्थळामात भस्म ३० व्योमेति भस्म सवंह चा इद्‌ भस्म | 


भस्म धारण के विषय की व्यवस्था - 
त्रहचातियपश्याना हार्निहोत्रसमुद्धवम्‌ । 
त्राण, क्षत्रिय, वश्यां को अग्निहोत्र का भस्म धारण 
करं॑ना-नाहिए । | 
` अ्रशात्यंवं सावधानो धारयेद्भस्म बुद्धिमान्‌ । 
` आद्रेण समादाय भस्पपात्रे निधाय तत्‌ ॥ 
`` बुद्धिमान्‌ पुरुप वहुत सावधानतापूचक ओर बड़े आदर से 
अस्म को लेकर पात्र में रक्खे, तव उसको धारण करे । 
प्रत्ञाल्य पादो हस्तौ च त्रिराचम्य समाहितः 
ग्रहीत्वा भस्मनो झु सद्यांजातादिभिग्रही ॥ | | 
शान्त चित्त होकर, हाथ पैर घोके, तीन वार आच- ६६. 
मन करक & सदयाजात आदि मन्त्रां स भस्म को सं 
ब्रहण करे | 
भाणायामत्रय कृत्वा ध्यात्वा चव सदा शिवम्‌ । 
अग्निरित्यादिभिमंत्रद्धितारम भिमंत्रयेत ॥ 


CRE. | 
| 
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ट्टी मं 


$ ३० सद्या जात प्रपद्यामि सद्यो जाताय वे नमोनमः भवे भवेनाहि- £ | 








जलामात भस्म ३१ | 
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तीन प्राणायाम कर शिवजी का ध्यान करके, अनि झ्या- 
दिक मन्त्र से तीन बार उसे अभिमंत्रित करेगा»... +> १ 
भे २३ 


ईशानेन पञ्चधा भस्म विकिरेन्यूध्नि यतम; ji 
शशानमन्त्र से भस्म का पाँच भाग करके, यत्न के साथ 


in 2-5 व - 


मस्तक में † तिसुरुपाय' इस मंत्र से, मख पर ६ अघोर मंत्र छे. 


आठ सारा करक हृदय से लगावे । 
वामेन शुझ्देशे तु त्रिदशस्थानभेदतः 
अष्ठधा सद्यामंत्रः पादावेवं प्रयत्नतः ॥ 


चाम हाथ से कसर के नीचे के स्थानां सं देवस्थान के भेद से 
ओर | 'सद्योजातं' इस संत्र से आठ भाग करके यत्न से पैरों में 
लगावे । [ | | 2 


` ® इंशानः सवविद्यानामीरवरः सव भूतानाम्‌ । त्रह्मांधिपांतः ब्रह्मणों 


_ धिपतिब्रह्म दिवो मे अस्तु सदाशवोम्‌। ` 


ग तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि । तन्नो सुद प्रचोदयात 
६ अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सवेभ्यः सव सर्वे भ्यो नमस्ते 


i अस्तु रुब्ररूपेभ्यः ॥ ३ ॥ | 
` ` + ॐ सद्यो जातं प्रपद्यामि सथो जाताय वै नमोनमः । अवे वेनाति 


सचे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः ॥ ३ ॥ 


rT परि 





कतै | (. २०: ) । 
`. रात की महिमा 


१ _ अथ गरुशुडः कालाग्निरुद्रं पप्रच्छ कथं रद्राततोत्पत्तिस्त- 
/ /-. द्वारण कि फलमिति | 


। . अब रुद्राक्ष की महिमा कहते हैं--बृहब्जाबालोपनिषद्‌ 
; 
। 





में लिखा है कि भुशंड ने कालाग्निरुद्र से पूछा कि रुद्राक्ष केसे 
उत्पन्न हुआ और इसके धारण करने से क्या फल होता है ? 


[4 ` स होवाच भगवान्‌ काल्लाग्निरुद्रस्त्रिपुरवधायायाह- 
ममीलितात्ञोऽभतं नेत्रेभ्यो जलबिंदवो भूमौ पतितास्ते 
स्दराक्ता जाताः 





भगवान्‌ कालाग्नि रुद्र बोले कि त्रिपुरासुर के मारने को जबः 
मैने नेत्र खोले, तव मेरे नेत्रों से जल की बूँदें प्रथ्वी में गिरी, उन्हीं 
से रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ । 

तेषां नामोच्चारणमात्रेण दशगोदानज फलं दशेन- 
स्पशनाभ्यां द्विगुएं फलमत ऊध्य' वक्तं न शक्नोमि । 

उन (रुद्राक्षों) का नाम लेने से ही दस गऊ के दान करने 

का फल होता है और दर्शन-स्पर्शन करने से. बीस गोदान करने | 

: का फल होता है । इसको ( शरीर पर ) धारण करने के फल को | 

कहने के लिए मेरी सामथ्य नहीं । | 





९ ९१ ) 
फलस्य दशने पुण्यं स्पर्शात्कोरिशुणं भवेत्‌ । 
शतकोटिणुणं, पुण्यं धारणाल्लभते नर! ॥ . 
देवीभागचते) 
द्रात क द्रो करने मं जो पुण्य है, उससे कोटिगुना पुण्य 
स्पर्श करने से होता ओर अरबशुना फल रुद्राक्ष के धारण करने 
से मनुष्य को प्राप्त होता है । | 
लक्तकाटिसइस्राणि लत्तकोटिशतानि च | | 
. जपाच लभते नित्यं नात्र कार्या विचारणा ॥ 


(शिवरहस्ये) 
लक्ष कोटि से भी सहस्नगुना ओर लच्षकोटि का शतशुना 


फल रुद्राक्ष की माला से नित्य जप करनेघ्राला मनुष्य पाता है, 


इसमें कुछ विचार (सन्देह) नहीं है । 
बिभूतिधारणं कृत्वा कृत्वा स्द्रात्षधारणम्‌ । 
यः शिवं पूजयेद्भक्त्या स मोक्षमधिगच्छति ॥ 
भस्म और रुद्राक्ष धारण करके जो पुरुष भक्ति से शिवजी 
का पूजन करता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है |. 
“रद्रात्तालंकता ये च ते वे भागवतोत्तमाः । 
' स्द्राक्पारण॑ काय' सर्वे; भ्रेयोगिभिनृभिः ॥ 


 (देवीनागवतते) 
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जो पुरुष रुद्राक्षां से भूषित हैं, वे ही भागवत भक्तों में 
उत्तम हैं। इस लिए कल्याण चाहनेवाले मनुष्यों को रुद्राक्ष धारण 


a १ बकर 





७) करना चाहिए ` | | 
४”... .  स्द्राचत धारण की विधि । 
र | | पंचामृत पंचगव्य स्नानकाले प्रयोजयेत्‌ । 

. __ स्द्राक्तस्य मतिष्ठाया मंत्र: पचाक्षरस्तथा ॥ १॥ 


जव माला गूथकर तयार होजाय तो पंचामृत और पचगव्य ` | 
. मिलाकर माला को स्नान करावे और प्रतिष्ठा के समय “नम 
शिवाय इस पञ्चाक्षर मन्त्र को पढ़े। 
मज्ञाल्य गंधतोयेन पंचगव्येन चोपरि । | 
ततः शिवाम्भसा ज्ञाल्य मूलमंत्र; ततो न्यसेत्‌ ॥ १॥ ` 
तडनन्तर माला को शुद्ध सुगन्धित जल से घोवे, पंचगव्य सै | 
स्नान करावे। फिर गङ्गाजल से शुद्ध स्नान कराकर उससें सूल | 
मन्त्र का न्यास करे । | 
परचादि पूजयेत्तां हि गंधपुष्पाक्षतादिभि: । | 
रलमन समुदाय शुद्धयूमी निधाय च॥ २॥ . | 
फिर .उसे शुद्ध भूमि में रखकर मूल मत्र का उच्चारण | 





` रता हुआ चन्दन, फूल, चावल, धूप, दीप भादि से माला का 
पूजन्‌:करे। . 





CRC (२३ ०) re | 
व्यस्वकादिकमंत्रं च तथा तत्र प्रयोजयेत्‌. 0४ 
यद्वा ॐ अघोरः ॐ हीं अघोरतर; ओं हों हां नमस्ते... 

दररूप हूँ स्वाहा अनेनाभिमंत्र्य धारयेत । | न 
अथवा तज्यम्वकादिक सन्त्रो से प्रतिष्ठा करे या '३% अघोर ओं 

हीं आं अघोरतरः ओं हं हां नमस्ते रुद्ररूप हैं स्वाहाः इस मन्त्र 

से प्रतिष्ठा करके साला को धारण करे । 


4 
] 
| 


माला में शथे हुए दानों का फल | 


बिंशदक्षः कृता. माला धनदा जपकर्मणि । 
सम्तविंशतिसंख्यातेः कृता युक्तिमदा भवेत ॥ 
` अन्तस्तु पंचदशभिरभिचारफलपरदां ॥ २॥ 


` तीस रुद्रा की बनाई हुई माला जपकम में धन को देने- 
वाली, .सत्ताईस रुद्राक्ष की माला शरीर को सुख देनेवाली, 
पच्चीस रुद्राक्ष की माला सुक्ति की देनेवाली तथा पन्द्रह रुद्राक्ष 
| माला अभिचार फल की देनेषाली है । 







सुट्राक्चाणां पंचमुखस्तथवकपुख! स्मतः म, 
ये धारयंत्यकमुख रुद्रां नित्यमेव हि ॥ १,॥ .. .: 





सो क. ` (२४:१) 


[* ड जोवन्युक्तास्तु विज्ञया नरास्ते नात्र संशयः | 

॥ एकवक्त्र। शियः साक्षात्‌ ब्रह्मह्यां व्यपोहृति.॥ २॥ न 
१.) ३ (केदारलण्डे ) ` 
४900. “४ र 


क्र क 


. ( सोलद्द प्रकार के ) रुद्राक्षा में पळ्चमुखी. और एकसुखी 
रुद्राक्ष जो ( मनुष्य ) धारण करते हैं, वे मनुष्य जीवन्मुक्त और 
एकमुखी (रुद्राक्ष) धारण करनेवाले. साक्षात्‌ शिवरूप हैं। क्योंकि 
वह साला ब्रहमहत्या को भी दूर कर देती है। , 





अष्टोत्तरशतेनापि माला सर्वार्थसाधिका । 
स्ट्राचमूलं ब्रह्म तु तन्नालं विष्णुरुच्यते ॥ . 


एक सो आठ दात को. माला सब मनोरथ पूर्ण करती है । 
रुद्राक्ष का मूल ब्रह्मा और नाल साक्षात्‌ विष्णु भगवान हैं । 


` लिङ्गपूजन-मीमांसा 


वरमात्र तु सर्वत्र पूज्यन्ते देवतागणा; | 
लिङ्ग चव हि सर्वत्र कथं संपूज्यते शिव: || 








अन जगद साकाररूप में ही देवगणों का पूजन क्रिया 
दै, फिर लिङ्ग में शिव का पूजन कैसे करते हैं? ऐसे शौनका 
के पूछने पर सूतजी कहते हैं, शिवजी दो प्रकार के हैं:-.. 


जाता | 


दिकों |. 





(न्क ) 


(१) {निष्कल और (२) सकल । निष्कल होने से निरा- 
कार लिङ्ग का पूजन हुआ और सकल होने से साकार सूति 


का पूजन माना जाता है । इनके सिवाय और सव देवता साकार 
ही हैं ॥ १॥ 


ई 


सब देवता सकल हैं, इससे साकार मूर्ति का पूजन किया - | 


जाता है, किन्तु शिवजी साकार निराकार दोनों हैं, इस लिए 
दोनों प्रकार से पूजन करते हैं ॥ 


वेर” प्रतिमा का नाम है । इस विषय में शिवजी ने 
कहां है कि लिङ्ग और वेर दोनों समान हैं तो भी पूजनेवालों को 
लिङ्ग का ही पूजन करना चाहिए । इस वास्ते मुक्ति के चाहनेवालों 


को लिङ्ग का पूजन करना श्रेयस्कर है। अतएव लिङ्ग का ही पूजन 
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करना चाहिए ॥ ३ ॥ 


) 





ग शिवो हि द्विविधः प्रोक्तो निष्कलः सकलस्तथा । 
निष्कलत्वान्निराकारं छिङ्ग तस्य सुसंगतस्‌ ॥ १ ॥ 
संकलत्वात्तथा वेर साकारं तस्य संगतम्‌ । 
अन्रह्मत्वाच्च जीवत्वात्तथान्ये देवतागणाः ॥ २ ॥ 

` सर्वे सकलमात्रत्वादच्यते वेरमात्रके | 

§ शिवस्योभयरूपत्वाह्किक्के वेरे च पूज्यते ॥ ३ ॥ 











` स्वरूपाविष्करणप्रधाना संहितामारभमाण: _ सहतः पुरुषार्थस्य 


स्मीत्यापातज्ञानतरस्तुनः । असत्यालंबनत्वेन सत्यः सर्वजडस्य तु। |` 





OS (028/) 
| ओमत्सूतसहिता- | 
ऐखरं परम तस्वमादिमध्यान्तवजितम्‌ |. 
आधार सवलोकानामनाधारमविक्रियप्र ॥ १ ॥ 
श्रीसडिद/रण्यक्रततात्पय दीपिका-- | 
इह हि भगवान्‌ वाद्रायण: लोकालुप्रहैकरसिकतया परशिव- 












अत्युहप्राचुयोत्तन्निवृत्तये _ शिष्टाचारानुमितश्रतिबोधितकर्त्तञ्यताक | 
परशिवस्य ` प्रणिधानप्रणवलक्षणं मंगल सत्कृतं शिष्यशिच्चाम्रै "हि 
अंथादाबुपनिवध्नाति--ऐश्वरमित्यादिश्लोकट्येन | हिविधं हि | 
पारमेश्वरं रूपं | निष्कलं सकलं चेति (. निष्कलस्सकलररामुलिँग- १ 
मूर्तिबिराजते ) इति सिद्धान्ते । तत्र निष्कलं शुद्धं । . सकलं शंझु- | 
लिज्ञमूतिरूप ` स्रकाशाखण्डसच्चिदानन्दैकरसमद्वितीयं सरति 
पत्तिफलं तंत्यणिधान प्रथमार्थेन । निष्कलस्वरूपं बोधानन्द्सयं ह 
प्रणिधेयत्वेनोक्तं शैवागमे-परैक्यप्रापक ज्ञानं वच्मि सम्यग्वित्ाय i 
वः । चिदानन्दमयं पू प्रत्यक ब्रह्मस्मना स्थितम्‌ परे व्योम्नि. ५ 
शिखान्तस्थः निष्कलः परमः शिवः । चिदानन्देघनस्सूक्ष्मस्सवंभू- ५ |. 
तानुकंपया इति। तथा सोमशंभुनापि-जगन्मूलमकर्तार - बोघा- र | /: 
नन्द्मयं विभुं । निष्कलं खप्रकाशं च. संचिन्त्य परमं शिवमिति । अ, 
त्तेरसाच्चितया वृत्तिप्रागभावस्य च स्थितः । ` बुभुत्सायास्तथाज्ञो- | 


( २७ ) 


वो धानन्द्घनासृतसिति' | स्वाधीनमायोपाधिश्वीकारेण जरन्निर्माण- 


|. शरस्तुत्य-- जगञ्जन्मरिथतिध्वंसतिरोभावचिमुक्तये । कृत्यं सकारक-- 
4 फलं ज्ञेयमस्त्येतदेव हीति । तस्य द्विविधं रूपं । परमपरं च । 
| लीलास्वीकृत पथो दी रितो पाधिविशिष्टमपरे । ` निरस्तसमस्तोपा- 
धिकं स्रप्रति्ठमखण्डसच्चिदानन्दैकरसमद्वितीयं परं । तत्र यत्परं 
| तत्त्वं परमास्मभूतं  तरेक्रालिकवाधञान्यं । मिथ्याभूतपरिकल्पित- 






न | कालो मध्यः । स्वप्रध्वंसावच्छिन्नो भविष्यत्कालोडन्तः । 
| एतत्त्रितयवाजितं । कलातत्त्वसद्भावे हि कालतत्त्वं उक्तं हि--'पुंसो 
जगत्कतृतार्थ मायातस्तत््रपंचकं भवति । कालो नियतिश्च तथा 
% भूतयरच्छा स्त्रसावाञ्च, इति निष्कलद्शायां कला सहभावी काल 
if । एव नास्ति । कुतो निष्कलपरशिवस्य परिच्छेदशंकेत्यसिप्ताय: । 


साधकत्वेन चिद्रप; सदा प्रेसांभ्पदस्वतः। आनन्दरूपस्सवौथैसाध-. 
कत्वेन हेतुना । संवसंवंधवत्त्वेन संपूण: शिवसंज्ञितः । . जीवेश- 


| स्वाद्रिहितः केवलः सप्रभशिशवः । इति शावपुराणेषु कूटस्थः ` 
भविवेचित इति च ।  सोददश्लोत्तरेपि--“शित्र पूववदावाह-यः 


नियसनपरिपालनाद्किठ्‌ तत्त्वमैश्रर॑ तदुक्तं सगेन्द्रसंहितायाँ रिं 
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त)... भिति ॥ नंतु लौकिका अपि सर्वात्मकादीश्वरादभिन्ना एवेति|. 
|  क्थं तदीयौ ज्ञानानन्दौ न तत्सटशाविति । सत्यं तत्सदृशो । अज्ञा 
८ .. लेनावृतस्वात्त तस्साहश्यं न ते जानन्ति । उक्तं हि। “अज्ञातेनाबृते| ` 
~” ` ज्ञानंतेन मुहयन्ति जन्तवः इति । अतस्तिरोहितज्ञानत्वाल्लो . 

| | | ___ 'किकानां व्यापारा दुःखमया एव न लीलाः । अनावरणपरमानन्द 


ज्ञानत्वेन तु परमेश्वरस्य विजयपरिणयनादिव्यापारा लीला एवेत्य| 

थः । नमामीति निष्कलपरशिवस्य तड्वपतया5वस्थानमेव प्रणाम: | 
सकलस्य तु ध्यानस्तुतिपूजात्मकः । ` तदुक्त सुप्रभेदे-ध्यानपूजाः| . 
विद्दीनं यन्निष्कलं तद्विधायकम्‌ । तत्तस्मात्सकल शंभु निष्कलं ; | 
संप्रपूजयत्‌ इति ॥ २ ॥ | | 
देवदेवस्त्वमेयात्मा अजेयो विष्णुरव्ययः । 
सवरूपभव ज्ञात्वा लिंगेडचेयति भ्रञ्चः ॥ _ ऱ्या 

` ` महाभारत के द्रोणपव में अश्वत्थामा से व्यासजी ने कहा री. 

_ कि प्रकाशरूप, प्रमाण नहीं करने और नहीं जीतने योग्य, जगत | | 





अश्वत्थामा के प्रति कहा.है-- | 
जन्मक्रमतपोयोगांस्तथोस्तब च पुष्कला! 
आभ्यां लिगे.चिंतो देवस्त्वयाचायां युगे युगे ॥२॥ | ` 
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जन्म, कस, तप, योग और उनकी स्तुति भी बहुत है । इन | ड 


_ दाना च युग-युय सं लिङ्गरूपी शिवजी का पूजन किया है, इस लिए 
अतिमाखरूप शिव का पूजन श्रेष्ठ है । ै 


भतिमायां प्रयत्नेन कृतया सांगपूजया 


यत्फल तत्फलं भ।प्य व्यंगया लिंगपूजया ॥ १ ॥ 
| (शिवरहस्ये) 


'शिवरहस्य में कहा है--सावधानी के साथ प्रतिमा में साङ्ग 


| पूजा करने से जो फल प्राप्त होता दै, बद्दी फल अज्ञहोन मी लिङ्ग- 
| पूजा से होता है। 


योऽचोयामच येद्भक्त्या पूर्ण' वर्षशतं नर! ।. 
'लिङ्गमेकदिनं पूज्य सममेत्तन्न संशयः ॥ १ ॥ 
_ शर्भालङ्ग समभ्यच्य पुरुषाथचतुष्ठ यम्र | 


पनोतत्र पुमान्सचो नात्र कायी विचारणा ॥२॥ . 


स्कन्दपुराण में कहा है कि सौ वर्ष तक मूर्ति का पूजन करे 
. और एक दिन लिङ्ग का पूजा करे, वह सौ वर्षे के पूजन के समान 
| है, इसमें सन्देह नहीं है ॥ १ ॥ शिवलिङ्ग का पूजन करने से 
अर्थे, धर्म, काम, मोक्ष, इन चारों पदार्थो को मनुष्य प्राप्त कर 
` जेता है । इसमें कुछ संशय नहीं है ॥ २ ॥ 





( -३२. ) 





अयमेव परो धमस्त्विदमेव पर तपः । 
इदमेव परं ज्ञानं शिवलिङ्गं यदच्यते॥ १ ॥ १ 
॥ SY (वायुपुराणे) | 
डौ रे | वायुपुराण में कहा है कि यही एक वडा धम है, यही एक | 
|... बड़ा तप है और यही परमज्ञान है कि शिवलिङ्ग का पूजन करे ॥ १॥ | 
| लिंगे मांपूजयेदरं लिङगरूपधरो हाइम्‌ ॥ (बोरुराण)) || 
सौरपुराण में भगवान्‌: विष्णु के प्रति शिवजी का वचन, | 
हे--हे हरे ! लिङा में मेरा अचेन करो क्योंकि मैं लि्गरूप हूँ । _ | | 


जन्मांतरसहस्नषु यज्ञदानादिभिद्विजा! | 
नराणां क्षीणपापानां श्रद्धा लिज्ञाचने भवेत्‌ ॥ १॥ ' ` 
| (लिङ्गे) | 
वसिष्ठ का वचन है--हे ब्राह्मणो ! हजारों जन्मो के तप, 
दान ओर यज्ञ करने से जिन पुरुषा क पाप नष्ट हो जात. हें, लिङ्ग" न 
पूजन में उनकी श्रद्धा होती है.॥ १ ॥ | 

नइ Cy ~ ७ ~ 

कलो! लिङ्गाचनं श्रेष्ठ यथा लोके प्रदश्यते । 

तथा नास्तीति नास्त्यन्यत्‌ शाख्राणामेव निश्चयः ॥ 
. , (शिवरहस्ये). । 
` कलियुग में लिङ्ग का पूजन श्रेष्ठ है । जैसा लोक में देखते हैं. % 
कि शिवजी के मूत्र त्याग करने की इन्द्रिय का पूजन है, सो वात |. 
नहीं है । . यह सव शाख््ों का. निश्चय | 













भेलः 
लिङ्गाच नविधिष्ञो, ८ लिङ्गाचंनरतः सदा । 


ञ्य एवं स विज्ञयः सात्ताहदय त्तोपि आनवः || 
(काशीखण्डे) 


जा पुरुष लिड्गपूजा की विधि को जानता और लिङग- 
पूजा करने में सदा प्रीति रखता है, वह भ्रत्यक्ष दो नेत्रवाला मनुष्य 
होता हुआ भी ब्निनेत्र शिव है । | | 
रसलिङ्ग ब्राह्मणानां सर्षाभी एदं भवेत्‌ | 
। बाणलिङ्ग क्षत्रियाणां महाराज्यप्रदं भवेत्‌ ॥ १॥ 
स्वणलिङ्ग तु वश्यांनां महाधनपतित्वदम्‌ । 
शिलालिङ्गन्दु शूद्राणां महाशुद्धिकरं शुभस्‌ ॥ २॥ 
 ( विश्वेश्वरसंहिता ) 
| पारे का लिङ्ग ब्राह्मणों के सब मनोरथ को पूरा करता और 
. बाणलिज्ञ (नमदेश्वर) ज्षत्रियों को बड़े राज का देनेवाला है ॥ १॥ 
. सोने का लिङ्ग वश्यो को महा धनपति करता है और शिलालिङ्ग 
.. शाद्रों की परमशुद्धि करनेवाला है ॥ २ ॥ 
कृते मणिमयं लिङ्ग त्रेतायां हेमसंभवम्‌ । . 
द्वापरे पारदं भ्रेष्ठं पार्थिवं तु कलौ युगे ॥ १ ॥ 
to (कष) 
नमंदाजलमध्यरस्थं बाणलिङ्गमिति स्थितम्‌ ॥ 
नमंदाजळ में रहनेवाले छिङ्ग को बाणलिङ्ग कहते हैं । 


a = 





के i ३% I [ 
i सत्ययुरा में मणि का लिङ्ग, त्रत! १) सोने का लिङ्ग, द्वापर में न 
, पारे का लिङ्ग और कलियुग में मिट्टी का लिङ्ग बनाकर पूजन | 


|, ५ 
प्री करना चाहिए ॥ १ ॥ 


रौद्र लिङ्ग महाविष्णुभवत्या शुद्ध च पार्थिवम्‌ । 
चारु चित्रं समभ्यच्य लब्धवान्परमं पदम्‌ ॥ 
रुद्र के मनोहर और शुद्ध पाथिव लिङ्ग का पूजन करने 
विष्णु भगवान्‌ परमपद को प्राप्त हुए थे । . . 
एककाल ट्रिकालं वा जिक्रालमथ वा नरः | ` 
लिङ्ग महीजं सम्पूज्य शिवसायुञ्यपाप्नुयात्‌ ॥ |. 
दिन में एक काल, दो काल अथवा त्रिकाल में पाथिव- | 
लिङ्ग का नियम से पूजन करनेवाले मनुष्य शिव-सायुज्य मुक्ति 


को पाते हैं । 


यो न पूजयते लिए ब्रह्मादीनां प्रकाशम्‌ । 
शात्रवित्स्बेत्तापि चतुर्वेद! पशुस्तु सः ॥ 





TS . (पागे) | 

पद्यपुराण में लिखा है कि जो मनुष्य ब्रह्मादिकों के प्रकाश । ८ 
करनेवाले शिवलिङ्ग का पूजन नहीं करता, वह शाख्न ओर. अङ्ग | 
सहित चारों वेदां का जानमेत्राला भो हो तो पञ्च है । 
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र भ्यिच्य नाश्नीयाव्‌ फलमन्नम्‌- 
न्यद्दा यथयश्नीयाड्रेतो भक्त मवेदू) ` | 
` वृहज्जाबालोपनिषद्‌्-- - 
शहऽजाबाल उपनिषद्‌ में कहा है कि प्रति. दिन शिवलिङ्ग 
... . झा पूजन न करके जो मनुष्य भोजन करता है तो वह वीर्य खानै... 
: , का अपराधी होता हे । SE 
` यस्येन्द्रियाणि पूजार्थ भवन्ति शुभदेहिन! । 
कदाचिदपि वा विप्र सफलं तस्य जीवितम्‌ ॥१॥ 
जिस उत्तम देहधारी की इन्द्रियां पुजा के लिए प्रवृत्त होती 
. हैं, उसी का जीना सफल है ॥ १ ॥ 
स्त्रियों को लिङ्गपूजा का अधिकार | 
स्रीणां सुपाथिव लिङ्गं समतणां विशेषतः 
विधवानां निद्ृत्तानां रसलिङ्ग विशिष्यते ॥ | 
विप्रवानां प्रदत्तानां स्फाटिकं परिकीत्तितस्‌ ॥१॥ | 
खियों को पार्थिवलिङ्ग का पूजन करना चाहिए और सुहा- 
 गिनों को तो- अवश्य ही पार्थि-पूजन करना चाहिए जो विधवा 
/ स्री संसार सें (सांसारिक भोगों से) विरक्त हों, उनको पारद लिङ्ग 
॥ पूजना श्रेयस्कर है ओर .जो संसार में प्रवृत्त ( आसक्त) हों, उन्‌ 
' विधवा खियो को बिल्लौर के लिङ्ग का पूजन करना चाहिए:॥१॥ 
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पुरा मृन्मयं लिङ्गमच्यं लक्षः यत्नतः । 
जाता सोभाग्यसंपन्ना महादेवम्रसादत। ॥ | 
.. (सनस्कुसारसंहिता ) |. 

- पहले यल्नपूर्वक (जगन्माता विष्णुवल्लभा) लक्ष्मीजी श्रत्तिका । 


. की लिङ्ग का पूजन करके महादेवजी की कृपा से सुहाग से पूरी व | | 


हुईं थीं । 
प्रसवो जायते यस्यास्तयां तु शवपूजनम्‌ । 
कतव्यं मानसं नित्यं दशाहांतं प्रयत्नतः ॥ 
दशाहे समतीते तु कृत्वा स्नानं यथाविधि ॥ १॥ 
शिवलिङ्गाचनं कायः द्विजस्रीभिद्विजरिव । 
होमोऽयं पुरुषाणां तु स्रीणां तु न कदाचन ॥२॥ | 
प्रसवकाल में स्त्रियों को. दस दिनों तक मानस शिव-पूजन |. 
करना चाहिए ओर दस दिन के अशौच ( बृद्धिसूतक ) निवृत्त | 
होने पर विधिपृवक स्नान करके द्विजाति ख्ियों को हिजातियो | 
को तरह ही लिङ्गाचन करना चाहिए, परन्तु होम केवल पुरुषों | 
को हदी विहित हे, स्त्रियों को नहीं ॥ १॥ २॥ 


अभिषेक के विषय सें विवेचना--- 
केवलेनोद्‌केनव स्नापनं मे भवेत्सदा | 
गंधोदक शतशुणं पंचगव्यं ततोधिकम्‌ ॥ १॥ ` 














तस्ञाच्छतशुरं ष्ट -सहस्नं कापिलं भवेत्‌ । 

` ततः शतशुणं प्रोक्तं सर्पिषा स्नानमेव च, ॥२॥ 
फापिलानाब्रमावेन सर्पिषा स्नापयेच्च माय | . > 
चामामि देवि तस्याहमपराधान्बहूनपि ॥ ३॥ यी 


( सनत्कुमारसंहितांयाम. ) 
केवल जल से मरा नित्य स्नान होता है, जल से स्नान 
कराने की अपेक्षा सोगुना अधिक फल सुगन्धित जल के 
अभिषेक से होता है । उससे भी.अधिक दूध, ददी, घी, गोबर, 
गामूत्र, इन ( पव्चगव्य ) पाँचों के स्नान से होता है। पंचगव्य 
से भी सोगुना अधिक फल दूध के अभिषेक से होता है । साधारण 
दूध से सौगुना अधिक फल कपिला ( पीली ) गौ के दूध से 
होता है । हे देवि! कपिलां के दूध से अथवा घी से जो पुरुष - 
मुझको स्नान कराते हैं, उनके बहुत से अपराधों को मैं क्षमा 
कर देता हूँ ।। १॥ २॥ ३ ॥ 
घज्जयच्छिवपूजायां शंखतोय॑ विशेषत; । 
| : ` शिवपूजा में शंख का जल विशेष करके त्याज्य है । 
 _ शिव-पूजन के लिए ग्राह्य जल-- 
नद्या; स्चद्रगामिन्याः नदाद्वा स्वयमाहृतम्‌ । र 
वखपूतं च शीतं च विशिष्टं शिवपूजने ॥१॥ (स्कान्दे) । _- 
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लक्षाश्‍वमेधजं नित्यं पुण्यमाप्नोति मानवः ॥ २ ॥ | 
( काशीखण्डे.) |` 


समुद्र में पहुँचनेवाली नदी से अथवा साधारण नदा से लाया 
नल. ओर कपड़े से. छना हुआ शीतल जल शिव-पूजन में ग्राह्य 
पाना गया है। काशीखण्ड में कहा है कि वस्न से छने हुए जल से 
शिवलिङ्ग को स्नान करानेवाले मनुष्य दस लाख अश्वमेध यज्ञ 
A र चे कल को प्राप्त होते हैं ॥ १॥ २ ॥ 
| 


निषिद्ध जल-- 
: कलुपं क्रिमिसंमिश्रमोषरं पल्वलोदकम्‌ । | 
अशुद्धभूतलस्थ च शिलागतजलं च यत्‌ ॥ १॥ 
सदा छायायुतं त्याज्यमंत्यजातिनिषेवितम्‌ । 
इत्यादिदोषसंयुक्तं वज्यन्तोयं शिवाचने ॥ २ ॥ 


जिसमें कीड़े पड़ गये हों, जो ऊषर भूमि में भरा हुआ ददो, | 
्रीटे तालाव का जल, अशुद्ध प्रथ्वी का पानी, शिला के गदे में 
जो इकट्ठा हुआ हो वह पानी,, जिसके . ऊपर सदा . छाया रहे, 
जिसमें नीच जाति पानी ग्रहण करें, इन दोषों से युक्त जल को 
व्याग देना चाहिए ॥ १ ॥ २ ॥ 
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पपूजावशिष्टं न जलं त्याञ्यं शिवांचने ॥ १॥ 
शूद्र का लाया, ख्ली.'का लाया, बायें हाथ से लाया और दूसरे 
किसी पुरुष का पूजन से बचा हुआ शेष अल शिव-पूजा में त्याग 
करने योग्य है ।। १॥। 


अचत ` 

अचयिष्यति यो नित्यमखंडः शालितंदुलः 

तसूथ्व नेतुमिच्छामि प्रतिज्ञेय मम भिये॥१॥ ` 
यस्त नित्यं तिलैः कृष्णेः श्वेतेवा पूजयिष्यति । . 
तमूध्वं' नेतुमिच्छामि प्रतिज्ञेयं मम प्रिये ॥२॥ | 

` ` प्रियंगुतंदुलंनित्यं यो मामभ्यचयिष्यति । 

तमूध्य' नेतुमिच्छामि प्रतिज्ञेयं मम प्रिये ॥३॥ 
भगवान्‌ शिवजी ने अपने मुखारविन्द से कहा है कि जो 


: ` पुरुष साबूत चावलों से नित्य मेरा पूजन करते हैं, उनको में शिष-.. 
 ल्ोकमेंले जाता हूँ ।: यह मेरी प्रतिज्ञा हे ॥ १॥ जो पुरुष नित्य ` 





`काले या श्वेत तिलों से मेरा पूजन करते हैं, उनको में अपने 
लोकों में ले जाता हूँ, यहं मेरी प्रतिज्ञा है॥ २ ॥ ओर हे. प्यारी ! 
दंगली के चावलों से जा मेरी पूजा करता है, उसको : शिवलोक 


में ले जाने की मेरी प्रतिज्ञा है ॥३॥ धक कर 
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| चन्द्न “प: 4 
लिङ्गस्य लेपनं कुर्यादिव्यगंधमेनीरमेः । | 
वर्षकोटिशत दिव्यं शिवलोके महीयते ॥ १ ॥ 
सुगंघलेपनात्पुणयं' द्विग॒णं चन्दनस्य च । 
चन्दनाच्चाणुरोजञेयं पुण्यमष्टणुणाधिकम्‌ ॥ २ ॥ 
कृष्णाणुरो विशेषेण द्विुणां फलमिष्यते । 
तसमाच्छतणुणं पुण्य इंकुपस्य बिधीयते || ३॥ | 
2 ( सौरपुराणे) जा 
चंदनागुरुक पूरनाभिरोचनकुंकुम । ॥ || 
लिङ्गमेतेः समालिप्य गाणपत्यमवाप्नुयात ॥ ४ ॥ 
| टके र्त ( स्कन्दपुराणे ) | 
जा मनुष्य शिवजो को दिव्य, सुगंधित और मन को . प्रसन्न | 
करनेवाले चन्दन का लेप करता है, वह दिव्य सौ करोड़ वर्ष तक शिव. 
लोक में वास करता है ॥ १ ॥ सौरपुराण में लिखा हे कि सुगंधि 
के लेप से जा पुण्य होता है, उससे ढुगुना चन्दन से और चन्दन 


` से भी अठगुना अधिक फल अगर से होता है ॥ २॥ साधारण 


अगर से द्विगुण पुण्य काले अगर से होता और काले 
अगर से सौ गुना केसर के चन्दन के लेप से होता. हे॥३॥ . 
स्कन्दुपुराण में कद्दा है कि चन्दन, अगर, कस्तूरी और केसर 
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इनसे। शिवलिज्ञ' का है ह त 'पुरुष शिवजी के गण का . | 


स्वासी होता है॥ ४॥ ४ 
विल्वपत्न और पुष्प-- | 
शिवपूजनं सति संभवे बिल्वपत्ररहितं न कायम्‌ । 
बिल्वपत्र के सिलने की जगहों में विस्वपत्र के बिना शिव- 
पूजन नहीं करना चाहिए । 
नित्यमाद्रेरनाबिद्धविल्वपत्रः सदाशिवम्‌ । 


पूजयस्व महादेवं तस्मान्माभमदो भव ॥ १॥ | 
( ब्रह्माण्डपुराणे ) 


त्रह्माएडपुरांण में कहा है. कि नित्य गीले और बिना छेद- 


चाले बिल्वपन्नों से सदाशिव महादेवजी का पूजन सावधानी के 
साथ करना चाहिए ॥ १॥ 
एकं बिल्वदलं रम्यं मद्भक्तेनार्पितं मयि । 
अनंताघहरं नूनं सत्यमेबोच्यत मया ॥ २ ॥ 
| ( सौरपुराणे ) 
मेरे भक्त का मेरे पर चढ़ाया हुआ एक ही बिल्वपत्र अनन्त 
थापों का नाश करता है, मैं यह निश्चय और सत्य कहता हैँ ॥२९॥ 


पंचाक्षरेण मन्त्रेण बिल्वपत्र; शिवाचनम्‌ । 


करोति श्रद्धया यस्तु स गच्छेदेरवरं पदम्‌ ॥। (र्मे) 


वकर CE काता 








जी पुरुष पचाक्षर मत्र पढ़ः 7 0 परे तो से शिव-पूजन करता ग f 
है, चह (भक्त) शिव पद को पाता है हक 
बिल्वपत्र तोड़ने में निविद्ध दिन-- 

अमारिक्तासु संक्रान्ताबष्ठम्यामिंदुवासरे । 
बिल्वपत्रं न च च्छिधाच्छि्याच्चेन्नरकं ब्रजेत्‌ ॥ १ ॥ 
४ (लेके) | 
अमावस्या, रिक्ता ( चतुर्थी, नवमी, चतुदेशी ) संक्रांति, || 
उसी और सोमवार को विल्वपत्र तोड़नेवाला नरकगामी | दु 
होता है ॥१॥ ज्या 
| विल्वपत्र के अभाव सें-- 


शुष्कै;पयुपितेः पग्गेरपि दिल्वस्य नारद] | व 
पूजयद्विरिजानाथपल्ाभे यत्नतो नर; ॥ (शिवरहस्ये). 


शिवरहस्य में शिवजी ने नारद से कहा है कि हे नारद! _ : 


नवीन बिल्वपत्र न ददो तो मनुष्य यत्नपूवंक सूखे और बासी | 
बिल्वपत्र से ही शिवजी का पूजन करे । 


बज्य पुषितं पुष्पं वज्य' पयुर्षित जलम्‌ । 
ज्ये जाहवीतोयं तुजसीपद्य बिल्चकम्‌ ॥ 
( काशीखण्डे ) 
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5 
बासी फूल और 
तुलसी के दल, कमल के 
नही दै |. ४४ | | 
तुलस्यां बिल्वपत्रे तु लतुजेषु च सवशः । 
न पर्युपितदोषोस्ति मालाकारग्रहे तथा ॥ 
( शिवरहस्ये ) 


_ तुलसीपत्र, बिल्वपत्र, नागरपत्र और माली के घर रहे हुए. 


पुष्पादिक में बासीपन का दोष नहीं है । | 
पयेपिता .न तुलसी मासमात्रेण' दुष्यति । ` | 
चत्वारिंशदिनं बिल्व॑ कमलं त्रिदिनं शुभम्‌ ॥१॥ 


बासी तुलसी पत्र एक महीने तक दूषित नहीं होता, चालीस दिन. 
इक बिल्वपत्र और तीन दिन तक कमल शुभ कहा गया है॥१॥ ` 


जातीपत्रैः. फलेश्चापि तथा कुंकुमके सरः 
सुगंधपुष्पेयत्नेन सदा पूज्यो महेश्वरः ॥ 


स सदा यत्न करके शिवलिङ्ग का पूजन करे । 


नेषां पर्यपितत्व च स्थितं संवत्सरावधि । .. ..;. : 


पेत ५ र वर्जित है किन्तु गङ्गाजल, 
ल. और बिल्वपत्र, ये बासी भी.वजिक | 


| ( सिद्धान्तशेखरे क 
जातीपत्र, जातिफल, कस्तूरी, केसर आर सुगन्धित फूलोंः 


ARS.) ONS 












ऊपर गिनाये जापीपुष्पादिका-यर बष बीतने तक बासीपन | 


न 


॥ 
क 


"का दोष नहीं होता। रै 
अर्पितान्यपि बिल्वानि प्रचाल्य च पुन! पुन; । 
शंकरायापेणीयानि न नवानि यदि कचित्‌ ॥ 

| ` ( स्कान्दे ) 
( बिल्वपत्र ताजा न मिले तो ) चढ़ाये हुये विल्बपत्र को फिर | | । 

'जल से धोकर शिवलिङ्ग पर चढ़ावे । | 

चूर्णीकृतान्यपि भाङ्ग; विल्वपत्राणि वेदिक; । 
"संपाद्य पूजयेदीशं पत्राभावे विचक्षण! ॥ 
i (पाद्मे) . 
नवीन विस्वपत्र नहीं मिले तो वुद्धिमानों को चाहिए कि | 

'बिल्व॒पन्न का चूरा हवी इकट्ठा करके शिवजी पर चढ़ावे | 
पुष्पमूध्वमुख योज्यं पत्रं योज्यं त्यघोग्नुखम्‌ । 
फल हु सम्मुख योज्य यथोत्पन्नं तयापयेत्‌ ।। (स्कान्दे) 

फूल को ऊपर झुख करके, पत्र को नीचे मुख करके 


_ शोर फल को जसां उतपनन हुआ हो, वेदे ही भगवान्‌ को | f 
` समर्पित करे । 


| 
॥ 
2७, 
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विल्यपतञ्मेहादेव पेर | टं ब कोमलः 
यः पूजयति यसरि प्राप्नोति शाङ्गरम्‌ ॥ 

( शिवरहस्ये ) 
जो पुरुष अपने लाये हुए कोमल बिल्वपत्रों से यत्नपूवक 
_ शिवजी का पूजन करता है, बह शिवपद्‌ को प्राप्त होता है । 

अरक्तेरिति रक्तपुष्पनिषेधो रक्तोत्पलकणिकारव्यति 
रिक्तविषयकरक्तोत्पलरिति । 
पुष्प लाल रङ्ग के न हों।? - यह लाल फूल का निषेध लाल 
. कमल और लाल कनेर के सिवाय और फूलों फे विषय में 
कहा है। | | 

रक्तोत्पलेः कणिकारय! करोति ममाचनस्‌ । 

स भाग्यवान्‌ मनुष्येषु सम स्यात्मियकुत्तमः ।। 


(गरुड्पुराण) ` 


. जो पुरुष लाल कमल और लाल कनेर से भेरा पूजन करता 
है, बह मनुष्यों में भाग्यवान्‌ और मेरा बहुत ही प्यारा होता दै! 
देवार्थ' दलं पुष्पमस्तेयं पनुरत्रवीत्‌ । 
याचिते; पत्रपुष्पाद्येयेः करोति सुराचनस्‌ || 


टथा भवति सा पूजा द्यपरा बी भवेत्ततः 
(कूम ) 
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देवता के निमित्त पत्र पुष्प भ्म | री नहीं करे, सडुजी ने | 
कहा है कि मागे हुए पत्र पुष्पों से जी पुरुष देवपूजा करता 
है, वह पूजा निष्फल होती है । फल तो पाता नहीं, बल्कि अप- '. 


राधी होता है । 


देवापरि शृतं यच्च वामहस्तं च यत्‌ । 
अधोवस्त्र शृतं यच्च जलांतःत्ञालितं च यत्‌ ॥ 
देवतास्तम्भवद्धं च पुष्पं निर्माल्यतां ब्रजेत्‌ । 


` दक्ष प्रजापति ने कहा हे कि देवता केऊपर चाया हुआ, बायें 


हाथ म धारण किया हुआ, धोती में लिया हुआ, धोया हुआ | 


और देवता के स्तंभ से वांधा हुआ फूल निमील्य होजाता दै | 
इससे बह्‌ पूजा के काम का नहीं रहता । 
सभृतरन्यकुसुमः पूजनीयो महेश्वरः 
वृंतहनः पूजनीयो द्रृहतीकसुमेः शिव; ॥ 
| ( स्कान्दे ) 
बृहती के सिवाय और फूल नाल सहित' लेकर और नाल 
बिना बृहती के पुष्पों से पूजन करना चाहिए । 
_ शेवागमेषु सर्वत्र प्रशस्तै करवीकरम्‌ | . 
तस्य मध्य स्थितो देवो लिङ्गाकारः सपीउकः || 
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करवीरसहसंभ्य: शमरीपुण्प विशिष्यते ॥ 
शमीपुष्पसहस्नेभ्यो शेक धत्तूरक वरम्‌ । 

धत्तरकसहस थ्यो बृहत्पुष्प विशिष्यते ॥ 

2 8222 ( सिद्धान्तशे रे ) 

शैवागम शास्त्रों में सव जगह कनेर के फूल. की स्तुति की 

गयी है, क्योंकि उसके बीच में आधार के सहित लिङ्ग-स्वरूप देघ 

स्थित हैं । चढ़ा हुआ कनेर का फूल निमोल्य नहीं होता, धोकर 

फिर शिवजी को चढ़ाया जा सकता है । सहन कनेर के फूलों के 

समान एक शमी का पुष्प होता ९. शमी. का पुष्प होता है ॥ २॥ हजार शमी-पुष्पों 

ङे उरावर एक धतूरे का पुष्प और हजार धतूरे के पुष्प के समान 


एक बृहती का पुष्प होता है । 


net S 


बृहतपुष्पसहस्तेभ्योऽप्यपामागों विशिष्यते । 


हजार बृहत्पष्प के समान अपामाग ( छुँगा चिडचिडा ) 


का कूल अरासत कहा है। जद कही अपामा प्रशस्त कहा है । जहाँ कही अपामाग का पुष्प लेना लिखा 
हो, वहाँ पत्र ग्रहण करना चाहिए । 


गपामाग सहस्रेभ्यः श्री नीलोस्पलं बरम्‌ ॥ 


हजार अपामा के पत्रों से एक कमल त € कमल श्रेष्ठ है। 





( / 3) मा 
Bb तु न 
बृइतीकुसुमेभेक्त्या यो आरे कदर्चयेत ॥ 


गवामयुतदानस्य फल प्राप्य शिव तरेत्‌ ॥ 
जो परुष भक्तिपूर्वक एक बार भी बृहती. ( कटेया ) के 
फूलों से शिवलिङ्ग का पुजन करता है, वह दूस सदन गोदान | 
करने का फूल पाकर शिवरूप हो जाता है । 
रु वर्जित फूल-- 
केशकीटापविद्धानि शीणपयंषितानि च ॥ | 
` उग्रगघानि पुष्पाणि शूद्रानीतानि वजयेत्‌ ॥ 
एरडपत्रश्च तथा वासोभिः कत्सितामभिः 4 
| (सोरपुराणे) | 
अब वर्जित फूल कहते हैँ- वाले और कीड़े से वीये हु, | 
बुम्दलाये हुए, बासी, जो वृक्षा से गिरे और सड़े हुए हों, उनको 
त्याग देना चाहिए । कर गंधवाले अथात्‌ जिनकी सुगन्धि से चित्त 
खराब हो उसे और शूद्र के लाये हुये, एरंड के पत्ते और गेले. 
कपड़े में बेंधे हुए, नीच आचरणवाले पुरुष द्वारा लाये हुए पष्प 
शिवजी को अपण न करे | ' 


एक वांपि तु धत्तूर कार्तिके सोमवासरे । 
` यदि दद्यान्मम परीत्या मयि लीनो भविष्यति॥ 
| ( शिवरहस्ये) | 
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जो. पुरुष कार्तिक बे 


चह मेरे में अर्थात्‌. शिवरूप में लय होजाता है । 


पुष्प चढ़ाने का प्रकार. MT ० 7 


मध्यपानामिकामध्ये पुष्प सश्रह्म पूजयेत्‌। | 
: अंशुण्डतजन्यग्राभ्यां निमोल्यमपनोदयत्‌ ॥ 
Mae ( प्रयोगपारिजाते )' 
मध्यमा और अनामिका, इन दोनों अंगुलियों के वीच में 
फूल ग्रहण करके शिवजी को अर्पण करे. और अंगूठा तथा 
तर्जनी के अम्रभाग से चढ़े हुए पुष्पां को हटाव । 
तुलसीदलमात्रेण यः करोति शिवाचनम्‌ । ` 
कुलकैपिंशमुद्धूस शिवलोके महीयते॥ » | 
Sets A ` (नारदीयपुराणे ) 
| . _ जो पुरुष तुलसी के एक पत्र से शिवजीका पूजन करते | 
| ` हैं, वे अपनी इक्कीस पीढ़ियों का उद्धार करके शिवलोक में रहते हैं। 
| र 
चन्दनागरुकपूरशुष्ठणग्ण॒लचूणकेः । 
घृतेन मधुना चेव सिद्धो धूपः -्रशस्यते ॥ १॥ 
' > ( वायवीयसंहितायाम्‌ ) 


पेर धरन में सोमवार को मेरी प्रीति के लिए > 
घतूरे का एक फूल भी i हे (याने मेरे पर चढ़ाता दै) . 





> Pd कै 






० 7 चि र, 70 
` गुग्गुलं. घृतसंयुक्तं साक्ता&यर ति. शंकर! 
. 'गोमूत्रादगुग्गलुजांतः सुगन्थि'/म़ियदशने ॥ २ ॥ 
"स धूपः संवदेवानां शिवस्य च विशेषतः ॥ ३ ॥ 
` कृष्णागुरुं सकपूर॑ धूपं दद्याच्छिवाय वे । 
नेर तपणमासाद् तस्य पुएयमनंतकंस्‌ ॥ ४॥ 
| म (लेके ) 


चंदन ( १ ) अगर (२) कपूर (३) कूठ (४) गू गुल (५) 
के चूण में घी और शहद मिलाकर बनाया हुआ धूप 
श्रेष्ठ होता है ॥ १ ॥ सोरपुराण में कहा है कि घी मिले हुए 


गूगुल को साक्षात्‌ शिवजी ग्रहण करते हैं । सुगंधित और देखने 


००० 


में प्यारा गू गुल गोमूत्र से उत्पन्न हुआ.है॥ २॥ धूप सब 


` देवताओं और शिवजी को विशेष प्यारा है। लिङ्गपुराण में 


कहा है कि जो पुरुष पन्द्रह दिन तक नित्य कपूर मिले हुए | 
काले अगर का धूप शिवजी को देता और जल से तर्पण करता. 
है, उसको अनन्त पुण्य होता है ॥ ४॥ 


2; दीप-- डम 
कपिलासंभवे नव घृतेनातिमुुगन्धिना | रही 
नित्यं प्रदोपितो दीप; शस्तः शंकरपूजने ॥ १॥ ` 
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शस्त इत्यनेन | कपिलाधूतासंभवे कपिलाव्यतिरिक्तानां गा 
तेनावि दीपोदेय-इति बोथितम्‌ ॥ 
। | ( वायवीयसाहता 
कंपिला गौ केन मिलने पर किसी भी गौ के अति सुगंधित घी से. 


प्रब्बलित किये हुए. दीपक शिव-पूजन न श्रेष्ठ हैं ॥ १।। 'कपिलासंभवे ._ 


. इस विशेषण से कपिला गौ के घी के न होन पर कपिला से इतर 


शौदों के छृत से दी दीपक प्रकाशा करे । ऐसा जानना चाहिये । 


कुमुंमस्य च तन दीपा दत्ताः शिवालयं । 
ज्ञानिनस्ते भविष्यरित दीपदानफलेन हि ॥ 


( स्कान्दे ) 


कुसुम्म के तेल से जो मनुष्य मन्दिर में दीपदान करते 


हें त्रे दीपदान के फल से ज्ञानी होते हें. । | 
थे दीपमालां ऊँचे कार्िक्यां श्रडयान्बिता: 

न्ति दीपास्त तिंगमप्रत, ॥ 
तावद्युगसहसाणि दाता स्वे महीयते ॥ 

| सावस्या को परम श्रद्धा से शिवजी 


के. आगे दीपा की पंक्ति बनाकर प्रकाश करते हैं, वे अकारो करते 


` हुए दीपक जितने काल 
करनेवाला प्राणी उतने सहस युग तक स्वरा सं 





तक प्रकाशित रहते हैं । वह दोपक दान 
निवास करता है) 





haste - = siren 
~ . । हु पु 


७ 5 
अ. ७७0 0 300 क्या है 
०522 ० ws 7६८५ ७७५३७”? भ्र 
3 





घृतसूपयुतेः सीक्यैः पुण्यं शतशुणोत्तरम्‌ 
 उपदशयुतज्ञ यं पुण्य दशशुणोत्तरम्‌ । 


(शिवधमोत्तरे) 
साधारण नेवेद्यों की अपेक्षा ची और शकरा से मिले हुए नवेश | 


अर्पण करने से सौगुना अधिक पुण्य होता है और डपदंराथुक्त 


(पूड़ी इत्यादि) नेवेद्य चढ़ाने से दसगुना अधिक पुण्य होता है। . 


सुगन्धिशालिनेवद्ये विज्ञ यमयुताधिकम । 
सुगंधित चावलों के नेवेद्य से. दसहजारगुना अधिक 
( फल ) जानना चाहिये । 


... तांबूल-- 
& मुखवासं च यो दद्यादत्त्ता नवेयमुत्तमम-। 


संख्या समुद्ररत्नानां कथंचित्कतंमिष्यते ॥१॥ 
मुखवासादि दानस्य कः संख्यापत्र कारयेत्‌ ।॥ 


(काशीखण्डे) . / | व 


जो पुरुषं उत्तम नेवेद्य अपण करके मुखवास के लिए २ 
तांबूल का अपण करे तो समुद्र के रत्नों की भी चाहे कोई किसी 





. ` ® सुखवास नाम ताम्वूल का है. 








Mooi 8 अय 
ON): 
प्रकार गिनती करले, लेकिन ताम्यूल अपर करने के फल की गिनवी . 
कौन कर सकता है । १॥ 
| | यंज्ञोपचीत--. 
उपवीतन्तु यो दद्यादुबद्मवेतुस्वमेव च । . 
भूषणानि च यो दद्यादनापच्यमचाप्ह्यात्‌ ॥ १॥ ` 
मुद॒ शुक्तं सपीतश्च पद्टसूजादिनिर्मितम्‌ । 
दच्वोपवीत॑ रुद्राय भवेद्वेदान्ततः सुखी ॥२॥ 
जो मनुष्य ब्रह्मज्ञान करानेवाले यज्ञोपवीत को शिवजी के 
अणा करता अथवा आभूषण चढ़ाता दे, वह सब प्रकार की 
. आपत्तियो से छुटकारा पा जाता है । जो उपासक रेशम: के | 


“जने हुए मुलायम, सूखे और पीले यज्ञोपवीत शिवजी को प्रदान. 


करता है, वह सब प्रकार से सुखी रहता है॥ १॥ २॥ 
नीराजन . | 2 
नीरांजनेन शुद्धात्मा दपणेन प्रकाशयेत्‌ । 


| i ॥ ` फलदः पुत्रमान्‌ म्यः ताम्बूलात स्वगमाप्युयात्‌ ॥ 





~ शिवजी को , नीरांजन दिखाने से आत्मा झु हो जाती 
दर्पण दिखाने से अज्ञान का अनप दिखाने से अज्ञान का. अन्धकार दूर दी जाता हो जाता, फल देने-- 
चाला पुत्रमान्‌ होता ओर तास्चूल अपण करनेवाला स्वगेलोक 


को प्राप्त होता दै 
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(९४) 
। छन 
जभ्र दत्त्वा महेशाय नन्दीश्‍वरसमो भवेत । ` 
७ भौषो 
ततः क्रमात्‌ ज्षिति प्राप्य सावभोसो उपो भवेत्‌ ॥ १॥ 
शिवजी के लिए छत्र अर्पण करनेवाला प्राणी नन्दीश्वर के 
समान शिवजी का प्रिय गण होता हे । इसके बाद क्रमशः फिर 
| बृत्युलोक में आकर चक्रवर्ती राजा होता है ॥ १॥ ` 
i सागर १5 त्या 
' दत्ता व चामरं देव वीज्यते यः शिव: पुरे । ` 
बुगकोटिशातं अक्त्वा चान्ते राज्यमवाप्नुयात ॥ १॥ 
जो प्राणी शिवजी के लिए चमर अपंण करके हाँकता है, 
बह एक अरब युग तक सुख भोगकर अन्त में राजा होता है ॥१॥ 


सङ्गीत- 
सङ्गीततृत्यं यः कुय्यात स च सर्वफलं लभेत ॥१॥ | 
जा मनुष्य शिवजी के समक्ष नृत्य, गीत आदि करता है 


वह सब प्रकार के फल पाता है । 
bh वस्त्र-- . . 
वासांसि सुविचित्राणि सारवन्ति मृदूनिच। . 
धूपितानि शिवं दद्याद्रिकेशानि नवानि च ॥ १॥ | 











| (५५) 
यावत्तट्स्न्रतन्तूनां प्रतिसंख्यासमन्वितमू । . 
..तावद्रषसहस्राणि शिवलोके महीयते ॥ २॥ 
जो मंनुष्य मजबूत, मुलायम, नवीन और चित्र-विचित्र 
प्रकार के वखों को धूप आदि के द्वारा सुवासित करके शिवजी 
को अर्पण करता है, तो उस वस्त में जितने तन्तु रहते हैं, उतने 
हजार वर्षों तक बह प्राणी शिवलोक में पूजा जाता है ॥१॥२॥ _ 


- fe = ऋतुफल--- - 


` यः पक्वं श्रीफलं नित्य शिवाय विनिवेदयेत्‌ ॥ .. 
गुरोबा होमयेद्वापि तस्य पुण्यफलं शृणु ॥ १ ॥ . .. 


श्रीमद्धिः समहायानभागान्‌ युक्ते शिवे पुरे । 

वर्षाणामयुतं साग्रन्तदन्त श्रीपतिभेवेत्‌ ॥२॥ 

जो मनुष्य निस्य पके इए बेल के फल शिवजी को अपण 
करता है अथवा शुरु के द्वारा उसका हवन कराता है, उसका 
फल सुनो-वह प्राणी श्रीमान्‌ पुरुषों के साथ शिवपुर में जाता 
और दस हज़ार वर्षों तक वहाँ के सुख भोगकर अन्त में घन- . 


. चान होता है ॥१॥। 


एकमांम्रफंल पक्वं यः. शम्भो विनिषेदयेते । 
वषाणाम्रयुतं भोग: क्रीडते स. शिव पुरे ॥३ I 


ट्रक 
(५६) | 
जा प्राणी एक भी आम का फल शिवजी के अपण करता है 
सो वेह दस हज़ार वर्षों तक शिवलोक में विहार करता है ॥२॥ 
यो दाडिमफल चकं दद्यात्‌ विकसित नवम्‌ । 
शिवाय गुरव वापि तस्य पुण्यफलं श्रृणु ॥४॥ 
यावत्तद्ी जसंख्यानं शोभनं परिक्रीत्तितम्‌ । 
ताषदष्टयुतन्युच्च शिवलोके महीयते ॥५॥ 
जा मनुष्य विकसित, नवीन और पके हुए केवल एक अनार 
के फल को शिवजी को या गुरु को अपण करता है, उसका फल 
` सुनो-जितने बीज उस अनार में रहते हैं, उनके अठगुने 
_डजार घरषाँ तक वह प्राणी शिवलोक में पूजा जाता है॥३॥ ` 
द्राज्ञाफजानि पक्वानि यः शिवाय निवेदयेत्‌ । 
: भक्तया वा शिवयोगिभ्यस्तत्पुणयफल शुं ॥६॥ 
i -यावचतत्फलसंख्यानश्ुभयो बिनिवेदितम् । 
ताबद्युगसहस्नाणि रुद्र लोके महीयते ।७।। 
जो मउुभ्य पक हुए अगूर के फल शिवजी को अथवा शिव- 


भक्तों को प्रदान करता है, बह उन फलों को सख्या के हज़ार FE 


चर्ष तक शिंवलोक में पूजा जाता है ॥ ६ ॥ ७॥ 
थो नारंगफल पक्वं शिवाय विनिवेदयेत्‌ । 
पा महाभोग: क्रीडते स शिवे पुरे ।।८।। 





* : . निव भक्त्या शवाय प्रत्येकं च फले फले.। 
। दशवषसइसाणि रुद्रलोऊे महीयते ॥६॥ 
9 जा प्राणी पको हुई नारंगी. के फल शिवजी को अर्पण करता 
` है, बह विविध प्रकार के भोगा को भोगता हुआ आठ लाख वर्षों 
तक शिवलोक में आनन्द करता है। इसी तरह कोई भी फल 
शिवजी को अपण करनेवाला प्राणी दस हजार वर्षों तक रुद्रलोक 
में सुख .भोगता है ॥ ८ ॥ ९ ॥ 


प्रदक्षिणा और नमस्कार 
पूजयित्वा महादेव लिङ्गरूपिणमव्ययम्‌ | 
` प्रदक्षिणात्रयं कृत्वा. प्रणमेहशपंच च ॥ 
(2 ( ब्रह्मवेबत ) 
_ प्रह्मवेवत में लिखा हे कि लिङ्गःरूप अविनाशी महादेव की 
पूजा करके तीन परिक्रमा करे ओर दस या पाँच बार नम- : 
_ स्कार करे । 


लिङ्गं समचित दृष्टा यः ङुयात्मंणतिं सकृत्‌ ॥ 
संदेहो जायेते तस्य पुनर्देहनिब धने:।। ( काशीखण्डे ) 
कः .: काशीखण्ड में कहा है कि पूजन के अनन्तर शिवलिङ्ग का - 
“दर्शन करके जो मनुष्य नमस्कार करता दै, फिर उसके जन्म होने 
`` ज्ञे सन्देह है, अर्थात्‌ बह सष को प्राप होता है । 
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( ५८) 
यदद्धि सुत्राम्णो वरद परमोश्चरपि: सती- 
प्रभश्क्रे बाण; परिजनवियदयत्त्िभुवनः । 


न तच्चित्रं तस्मिन्वरिवसितरि त्वच्चरणयों 
न कस्याप्युन्नत्य भवति शिरसस्त्वय्यवनति; ।। १३।; 
( शिवमहिम्न ) 


इसी तरह महिम्न में भी कहा है-हे बरदानोन्मुख ! जिसने 
लोक्य मात्र को अपने दासों के समान बना दिया था, ऐसे बाणासुर 
. ने देवराज इन्द्र की भी बड़ी भारी समृद्धि को नीचे कर दिया । 
सो आपके चरणों को प्रणाम करनेवाले बाणासुर के विषय 
म. कुछ आशचयजनक बात नहीं है । क्योंकि आपको सिर झुकाना 
किसके अभ्युदय के लिए नहीं होता, अर्थात्‌ सभी प्रणाम करने 
वाले का महोदय होता है ॥१३॥ 


उत्यायोत्थाय अषटाङ्गान्मणामान्तिशदुत्तरान्‌ | 
यः करिष्यति यत्नेन स पापेभ्यो वियुच्यते ॥ 


( स्कान्दे ) 

स्कन्दपुराण में कहा हे. कि जो पुरुष वारम्वार शिवजी को | | 
उत्साह ( श्रद्धा ) पूवक बीस से एक अधिक ( इक्षीसबार ) अष्टांग री 
प्रणाम करता है, वह पापों से छूट जाता हे | क 





dle (५९) 
पशोः पशुपतेरग्रे दण्डवत्पतितस्य हि ।.. 
पतिता पातकाः सर्वे नोत्तिष्ठति कदाचन .॥ ` 
` ( काशीखण्डे ) 
१ £, पशुपति के आगे .दरड की. तरह गिरनेवाले मनुष्य के सब पापः 
धर ` नष्ट दो जाते हें । वे फिर कभी भी नहीं उठते । 


` . शिवाचनं सदा कार्य शक्तिसुक्तिप्रदं भिः । 
_ प्राकपश्रिमोदकास्येस्तु भातःसायं निशासु च। ` 
बृहस्पति ने कालभेद से दिशा. का भेद कहा दै । मनुष्य को 
 सोग मोक्ष का देनेवाला शिव-पूजन भातः काल पूर्वाभिमुख, 
` ~ सायंकाल को पश्चिमाभिमुख ओर रात्रि के समय उत्तराभिमुख: 
} होकर करना चाहिए । | 


प्रदक्षिणानमस्कारो सरवामोष्टमदावुभो । 
पूजांते च सदा कार्यों भोगमोक्षायिभिनर! ॥१॥ 
सनत्कुमारसंहिता में कहा है कि परिक्रमा ओर नमस्कार, 


दोनों सब मनोथ पूरे करते हैं । इस लिए मनुष्या को पूजा के अन्त 
में भोग तथा मोक्षकीं प्राप्तिके लिए सदा प्रदक्षिणा करनी चाहिए।।१।- 








शिवं प्रदक्तिणीकृत्य सव्यासव्यविधानतः 
मत्फल समवाप्नोति' तन्मे निगदतः शु ॥१॥ 


(६०)... | 
राजन्मदक्षिणेकेन पुच्यते ब्रह्महत्यया । . 
द्वितीयनाधिकारित्व तृतीयनेन््रसपदम ।।२।। 
( सनव्कुमारसंहितायां ) a 
बुन्नारदीयपुराण में कहा है कि सव्य-अपसंव्य की विधि खे ! | 
"शिवजी को परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता दे, वह मे | 
कहता हूँ, श्रवण करो ॥ १ ॥ हे. राजन्‌ !. एक परिक्रमा करने से 
मनुष्य के ब्रह्महत्या की निवृत्ति होती है, दूसरी से मनुष्य अधिकारी. 
"पद्‌ पाता है और तीसरी से इन्द्र के भो ऐश्वय को पा 
“लेता है ॥२॥ | 


प्रदक्तिण द्विजः कुयोत्पंच ब्रह्माणि वें जपन्‌ । 
ह. ( कूमपुराणे ) 
 „ सिद्योजातादि' पाँच मंत्र जपता हुआ द्विज शिवजी की परि- 


क्रमा करें | 


प्रातः शिवाच ने देवि दश काया? प्रदक्षिणा; 
पध्याह् द्वादशाथकादश सायाहि सादरम्‌ ॥ 
( शिवरहस्ये ) 
है देव ! ,प्रातःकाल शित्र-पूजा में दस परिक्रमा करनी 
चाहिए । सध्याहू में बारह ओर सायंकाल में प्रेमपूर्वक ( श्रद्धा 
_ युक्त ) ग्यारह परिक्रमा करे । 

















Mae a). 
-  अँसादनमहिमा । 
| 5 क्षय ऊचुः । 
हि ह ये दिल्वमाहात्स्यमपि सन्मुने ॥ १।। 
एक संप ऋषियों ने सूतजी से पूछा कि सेंने बहुतां के सुख 
उना है'कि शिव-नैवेद्य अग्राह्य नहीं दै, सो आप इसका निर्णय 
रं बिल्व के माहात्म्य के विषय में भी कहिए ॥१॥ 


सूत उवाच | 


शिवभक्तः शुचिः शुद्धः सहृत्नती हृह़निश्चयः 

भत्तयेच्छिबनेवेद्यं ` जेदग्राह्मभावनास्‌ ॥२। 

पवित्र, शुद्ध और दृढ़ निश्चयवाले शिव-भक्त को चाहिए कि 
८तुशव-नैवेद्य त्याज्य है” इस भावना को छोड़कर शिवजी के 
प्रसाद को ग्रहण करे.॥२॥ 


देवस्तं देवताद्रव्यं नेवेद्यै च निवेदितम्‌ । 
चण्डद्रव्य बहिःक्षिप्त निमाल्य पढ़िध स्पृतम्‌ ॥॥१॥ 
देवता की सम्पत्ति, देवता का द्रव्य, नेवेद्य, निवेदित; चण्ड- 
द्रव्य और बाहर फका हुआ (पुष्प पत्र आदि) ये छ प्रकार _ 
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के निर्माल्य .होते हैं ॥ १॥ देवता का. घन, ग्राम के 
दास तथा सुवर्ण, चाँदी ओर रत्न आदि, ये,देवळ्य हेस 
हैं॥२॥ देवता के निमित्त जो भी पत्र, पुप्प, फळ, जल, हच... 
पान ( दुग्ध ग्रांदे ) सकल्प ( दान) कर दिया जाता ई । 
नेवेद्य कहलाता है ॥३॥ ये तीन प्रकार के 'तिमदिय शरण | 
पुरुषों के लिये अग्राह्य माने गये हैं। और ऊपर बतेलांसे शिव: i i | 
द्रव्य का हरण करनेवाला प्राणी नरक में जाता दै!७॥ | 

शिवजी के द्वारा उपयुक्त माला, चन्दन और अन्नपान आदि | 










- निवेदित कहे गये हैं। ये सब पापौ के हरनेवाले हैं ॥५॥ 


बाणलिङ्ग, लोहलिज्ञ ( धातुओं से निर्मित ) सिद्धलिङ्ग, स्वयं 
उत्पन्न लिङ्ग तथा सब प्रकार की प्रतिमा मे चण्डाधिकांर 


नहीं माना जाता ॥ ६॥ जो निमाल्य वाहर फेक दिया जाता, 


बह भी अन्य द्रव्य होने से अग्राह्य होता है। क्योकि उस पर 
सर्चदा पिशाचो का अधिकार रहता है॥ ७॥ 

जिल भक्त में विशेष भक्ति हो, उसके लिए नतो चण्डा- 
शिकार लगता और न किसी प्रकार का दोष ही लगता हे। ह 
किन्तु जिसमे ( विशेष नहीं ) साधारण भक्ति रहती है, उस | 
पुरुष को चण्डाधिकारहोता हीहेळे॥टया | क | 
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& देवस्व ग्रामभूम्यादि. दासीदासचतुष्यम्‌ । 
' हेमरूपेकरत्नादि देवत्रब्यमिति स्म्रतम्‌ ॥ २॥ | 








पादोदकं व्याख्यास्यामो भग- 
शंखमापूय गन्धपुष्पादिभिरभ्यच्यं 


सस दशापरान आत्मानञ्च तारयत | 
अब यहाँ से हम भगवान शिवजी के पादोदक की व्याख्या 





संकल्पितं यद्देवाय पत्रं पुष्प फल जलम्‌। 

॒ अन्नपानादि तत्सर्व चेवेद्यमिति कीतितम्‌ ॥ ३ ॥ 

र एतत्त्रिविधनिमांल्यमनह मिति कथ्यते । 

| शिवद्वव्यापहारेण नरक यात्यसौ जनः ॥ ४ ॥ 

अ क्षिवोपभुक्तरूग्गन्धमन्नपानादिकन्तथा | 

_ निवेदितमिति प्रोक्त सवपापहरं परम्‌ ॥ ५ ॥ 

: चाणलिङ्गै च लौहे च सिद्धलिङ्गे स्वयं्ुवि । 
प्रतिमासु च सवासु न चण्डाधिकृतो भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 

` बहिःक्षिमनहं स्यादनयदरव्यत्वकारणात्‌ । ` 
पिशाचानां च सर्वेपांमधिकारो$त्र सवदा ॥ ७ ॥ 
यत्र भवितचिरोपा स्मान्न चण्डो, नेव दूपणस्‌। . 

_. यत्रेव भक्तिसामान्य तत्र चण्डो भविष्यति ॥ ८ ॥ 
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-गन्ध-पुष्प आदि से पूजन कर कहुदाओ 

इत्यादि, इन दो मंत्रों से माजन करके तं चरण ए 3 
ऐसा कह कर आचमन करे। जो मजुष्या३ ४ 
अपने कुलके दल पूर्वपुरुषों और दल आए के 
अपने को तार देता है। 


रुद्रोपनियत्‌ । >, 


रेण प्रपूजयति शिव शिवेति व्याहरन्नेव भगवान्‌ लच्म्या | 
सह प्रेमाश्रून्‌ विमुंचन्नेव लिङ्गाग्रतो वे उत्यतिहवा आनन्दः 
निर्भरेण शिवस्य नेवेद्यं च न तदव्याहरन्नेव भक्षयति यो 
'बाऽन्योपि ब्राह्मणः क्षतत्रियो वेश्यो वा शुद्रोडपि शिवस्य 
नेवेद्य भैजीत समतीत्येव दुःख ९ सर्वमेश्‍वद्यमाप्नोति । 
( निर्माल्यरत्नाकरे ) | 
अन्तरिचोति तं जनो रुद्रं परो मनीपया ग्रभ्णन्ति ` ( 
: जिद्यया स समिति | 2 . (ऋग्वेद) ` 
रुद्रशुक्त थुंजीत रुद्रपीत पिवेत रुद्राघात जिप्रेत। रुद्रेणात्त- | ० 
“मश्नेति रुद्रेण पीतं पिवन्ति सुद्राघ्रात जिघ्रति तस्माद्‌ ब्राह्मणाः २ 
-प्रशांतमनसो निर्मान्यमेब भक्त यन्ति । ( जाबाळउपनिपद्‌) 
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ष््रापि शिवनेवेद्यं यान्ति पापानि दूरतः ।: 

i 'अुवते तु शिवनेंवेचच एएयान्यायान्ति कोटिश;:॥ ३ ॥ 
5 शियनेवेद्य को देखते ही सारे पाप दूर भाग. जाते ओर 
| __ 'रिवततेदय को खाने से करोड़ों प्रकार के पुण्य अपने पास दौड़ 
|. है ॥ 2 ह : 4 से यांगसहस्रेणाप्यल यागावंदरपि । 


लते शिवनवेध शिवसायुज्यमाप्लुयात्‌ ॥ ४ ॥ 
` ` हारों क्या अरबों यज्ञ करने से कोई लाभ नहीं । एक मात्र 
, „ शिवनेवेद्य का भक्तण करने से भक्त शिवसायुज्य मुक्ति को प्राप्त दो 
जाता है ॥ ४ ॥ 
यददग्रहे शिवनबेद्यप्रचारोऽपि प्रजायते । 
तह॒ग॒ह पावनं सवंमन्यपावनकारणम्‌ ॥ ५ ॥ 
.. जिसके घर शिवापित नेवेद्य पहुँच जाता दै, चह घर परम पवित्र 
है । बल्कि इसके द्वारा और लोग भी पवित्र हो जाते हैं ॥ ५॥ | 
आगतं शिवनबेद्यं ग्रहीत्वा शिरसा मुदा 
` अन्चणीय॑ प्रयत्नेन शिवस्मरणपूर्वकम्‌ ॥ ६ ॥ 
यदि शिवनैवेद्य मिल जाय तो उसे लेकर माथे चढ़ाये और 
'. _ शिवजी का स्मरण करता हुआ यत्न से खाय ॥६॥ | 





\ 


ती i Da ¢ । 
आगतं शिवनेवेद्यमन्यदग्राह्ममित्यपि । ` 
विलंवे पापसम्बन्धों भवत्येव हि मानवे ॥ 







मिलते हुए शिवनवेद्य'को अग्राह्म मानकर भक्षण १. ते में देर - 


- करनेवाले को पाप का भागी बनना पड़ता दै॥ ७! | 
` न यस्य शिवनेवेद्ग्रहणोच्छा भजांयते | . | 
स पापिष्ठो गरिष्ठः स्यान्नरकं यात्यपि शतृ ॥ ७] .. 










यापी होता और उसे नरक में जाना पड़ता है ॥ ८ ॥ शु 00“ 


_ हृदये चन्द्रकान्ते च स्वणरूप्यादिनिमिते । 
शिवदीक्षावता भक्‍तेनेदं भच्पमितोयते ॥ & ॥ 
हृदय में चन्द्रकान्त मणि, सुवणं अथवा: चाँदी के बने यंत्र । 
(अभूषाण) को धारण करनेवाले शिव-भक्तको चाहिए कि वह शिव- 
नेवेद्य को अवश्य खाय । ऐसा बहुत स्थानों पर कहा गया है॥९॥ 
शिवदीत्तान्त्रितो भक्तो महाप्रसादसंज्ञकम्‌ । 

सर्वेपामपि लिंगानां नेवेद्यं भन्तयेच्छुभम्‌॥ १०॥ 
शिवदीत्षा ग्रहण किये हुए भक्त को चाहिए कि सब प्रकार | “2 
के लिज्ञों के महाप्रसाद का भक्षण करे |: क्योंकि वह बड़ी पवित्र | 

_ चस्तु है ॥ १० ॥ | 
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अन्य दीफ्तादर्या नणां शिवमक्तिरतात्मनामू । 
श्रुखुध्य निशेयं प्रीत्या शिवनेव्रेचभक्षणे ॥११॥ 


हर दीक्षा के अतिरिक्त और प्रकार की दीक्षा से दीक्षित, ' | 





मि बनायी गयी हो, जो पाषाण निर्मित हो या सोने-चाँदी से 
बनी हो अथवा किसी देवता तथा सिद्ध के हाथों जिस प्रतिमा 
को प्रतिष्ठा हुई हो ॥ १२॥ 
काश्मीरे स्फाटिके रात्ने ज्योतिर्सिद्गेषु सबंशः । 
चान्द्रायणसमं परोक्त शंभोनेवेद्यमक्तणम्‌ ॥११॥ 


काश्मीर में जिस लिङ्ग की उत्पत्ति हुई हो, स्फटिकमणि 


द तथा रत्न से जिस मति का निर्माण हुआ हो ओर जिन लिङ्गां की 
* ` द्वादश य्योतििङ्गों में गणना. है, उन शिवलिङ्गं के नवेय ` 
अक्षण करने का फज्ञ चान्द्रायण व्रत के समान कदा गया है ॥१३॥ | 








९६८) | 
ब्रह्महापि शुचिभूत्वा. निमाल्यं यस्तु धारयेत्‌ । 
भत्तयित्वा दत तस्य सवपापं प्रणश्यति ॥१४॥ 


'वाहे कोई मनुष्य ब्रह्महत्यारा ही:पयों न हो, यदि वह पवित्र 
. होकर शिवनिर्माल्य को धारण करता और नेवेद्य का भक्षण 
करता है तो तुरन्त उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं ।१४।।+ SF i 








( - ) 
चण्डाधिकारो यत्रास्ति तद्धोक्तव्यं न मानवः । * 
चण्डाधिकारो नो यत्र भोक्तव्यं तच्च भक्तितः ॥ १४ 

जहाँ कि चण्डाधिकार माना गया है, वहाँ का नेवेद्य न खाचा 


चाहिए, किन्तु जहाँ चण्डाधिकार नहीं है, वहाँ का नेवेद्य भक्ति 
- पूवक खाना चाहिए ॥ १५ ॥ 


वाणलिङ्ग च लोहे च सिद्धलिङ्ग स्वयंञ्चुवि । 
प्रतिमासु च सर्वासु न चणडोधिकृतो भवेत्‌ ॥ १६॥ 
| ( शिवएुराणे ) 
% वाणलिङ्ग, लौलिङ्ग, सिद्धलिङ्ग, स्वयं उत्पन्न लिङ्ग तथा | | 
सब प्रकार की प्रतिमाओं में चण्डाधिकार नहीं माना जाता ॥१६॥ | 





$ नमंदाजळमध्यस्थं वाणलिंगमितिस्थितं वाणासुसचिते लिंग वाण | | 
* छिग तदुच्यतं ॥१॥ 





(0६६) ४ ४४ हर 

. नवेद्यं पुरतो न्यस्तं दर्शने स्त्रीकृतं मया |: ` 
__. रेसात्मक्तस्प जिद्वाग्रादशवामि कमलोद्भव ॥॥ 
| ऐ EE (नाज 
१ दय .. शिवजी कहते हैं-हे रमन्‌ । सामने लाये हुए नेवेद्य को दर्शन | 
॥( “. करके ही में स्वीकार कर लेता हूँ और उसके रसों को भक्तों की 


जिह्वा से खाता हूँ ॥१॥ 


३. 









` निमाल्य देवदेवस्य चान्द्रायशशतादरम । 
` श्रद्धया परया तस्माहभोक्तव्यं तदृद्रिजातिभिः ॥ १॥ 
लोमाच्न धारयेच्छंभोनिमाल्यं न च भन्तयेत्‌ । 
न स्पृशेदपि पादेन लंघयेन्नापि नारद ॥२॥ 
( आदित्यपुराणे ) 
___ आदित्यपुराण में श्रीक्रष्णजी नारद से कहते हैं कि देवन 
देव शिवका निर्माल्य सैकड़ों चान्द्रायण से भी श्रेष्ठ है । इस लिए 
द्विजाति सान को चाहिए कि प्रस श्रद्धा के साथ उसे खायें ॥१॥ 
_ लोभवश शिवनिमोल्य रक्खे नहीं, बल्कि खाजाय । उसे पैर छे ' 
२ | ` न छुत्रे और लॉघे भी नहीं ॥२॥ | 
नड ` निर्माल्यं निर्मल शुद्धं निर्मलत्वाद्निन्दितस्‌ । . 
तस्मादभोज्यं निर्माल्य मातेर शिवात्मकः ॥ १॥ ` | 





( ७० ) 


अशुद्धात्मा शुचिज्ञोभादद्धतस्पावनं परम्‌ । 


कर छ) . अन्तयेन्नाशमायाति शूद्रो द्वध्ययनादिवत्‌ ॥२॥ 
( शिवपुराणे) 










शिवनिर्माल्य शुद्ध और मल रहित वस्तु है और निमल 
ˆ होने के कारण वह प्रशंसनीय है। इस लिए. वह नी नार शार 
अपवित्र विचारवाले मनुष्यों के खाने योग्य वस्तु नहीं है ॥. १ ॥ 
जो अपवित्र मनवाला अपवित्र मनुष्य लोभ वश परम पेविर 
शिवनिर्मोल्य का भक्षण कर लेता है तो वह नष्ट हो जाता ह 
जैसे शूद्र अध्ययन, तप आदि करने से नष्ट दोते हैं ॥२॥ ` | 
मदीयभुक्त निमाल्यं पादाम्बु कुसुमं जलम्‌ । 
धर्ममेथळ्च कामं च मोत्तं च ददते क्रमात्‌ ॥ १॥ 
म्रन्लिङ्गधारिणो लोके दशैका मत्यरायणाः | 
मदेकशरणास्तेषां योग्यं नैवान्यजन्तुषु ॥२॥ 
पत्रं पुष्पं फलं तोयमन्नपाना्यमोषधम्‌ । 
अनिवेद्य न भ्रुज्ञीत यदाहाराय कल्पितम्‌ ॥३॥ 
( स्कान्दे ) 
मेरा खाया हुआ निमास्य, चरणोदक, पुष्प ओर जल क्रमशः 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पदार्थों को देता है॥ १॥ ४ 
जो प्राणी त्रिपुएड्र आदि को धारण करते, मेरे | चिन्ह मेरे 


"9० 


(9१) क 
परायण रहते और पक मात्र मेरी शरण आते हैं, उन्हें किसी 
और योनि में नहीं जाना पड़ता ॥ २॥ पत्र, पुष्प, फल, जल, 
शन, पान तथा औषधि.आदि कोई भी खाने योग्य वस्तु बिना 
शिवजी के अपण किय न खाय ॥३॥ 


ह 


गंगोदकात्पचित्रन्तु शिवपादोदकादिकम्‌ । 
पीतं वा मस्तकस्थ वा नृणां पापहर परम्‌ ॥ १॥ 
. दृष्टिपूतं पिबेत्सव शिवस्य परमात्मनः । 

तद्वै पापहरं पुत्र किं पुनः पादयोजेलम्‌ ॥२॥ 
उपवाससहस्राणि प्राजापत्या युतान्नि च | 

शिवप्रसाद सिक्थस्य कोट्यंशेनापि नो समम्‌ ॥३॥ 

अलं यागसहस्रेणाप्यल योगाबुद्रपि । | ४ 
भक्षिते शिवनैवेद्ये शिवसायुज्यमाप्नुयात्‌ ॥४॥ / 
इृष्टे$पि शिवनेवेद्ये यान्ति पापानि दूरतः। / - | 


 भक्षिते शिवनैवेद्ये पुण्यान्यायान्ति कोसिशः ॥५ ` ` 


( ब्रह्माण्ड 
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गङ्गाजल से भी पुनीत शिवजी का पांदोदुः 
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`. ` हो जाते हैं॥ १॥ यदि शिवजी को । 


5 


( ७२) 


कर के जल आदि सव चीज़ें पीने तो सब पाप दूर हो जाते हे | 


फिर शिव-पादोदक न भी पिये तो कोई हानि नहीं ॥ २ ॥ हजार 
उपवास त्रत और दस हज़ार प्राजापत्य. यज्ञ. शिवनवेद्य के एक: 


' ' तन्दुल पका हुआ एक दाना के करोडवें हिस्से के वरावर भी 


नहीं हो सकते ॥ ३ ॥ हज़ार यज्ञ और अरब यज्ञ से भी जो नहीं +: 
हो सकता, एक मात्र शिवनिमोल्य का भक्षण करने स प्राणा : 


शिवसायुज्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता हे ॥ ४॥ शिवनेवेद्य कों 


देखने मात्र से पाप दूर भाग जाते हैं ओर उसका भक्षण करने से : 


' करोड़ों पुण्य अपने पास दौड़ आते हैं ॥५॥ 


पुष्पं फलं सुगंधं च बख्राएयाभरणानि च । 
शिवापितानि स्वीकुर्यादअम्यथा किल्विषी भवेत्‌ ॥ ` 


(लेके) 


लिङ्गपुराण में लिखा है कि पुष्प, फल, सुगंधित, द्रव्य ... 
इ ) व. ,, आभूषणादि सव पदाथ शिवजी के चढाये हुए 


वप करे । ऐसा नहीं करने से पाप होता है । . 


मेरा खाय प्रयत्नेन निवेद्राभातियः सदा | . | 
धर्म, अर्थ, काम ५. सर्वयेत्ता भवत्येष हि सर्वथा ॥ 
जो प्राणी त्रिपुण्ड्ू ` SC 
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` निमलत्वाच्च निम्ोल्यं उणां नेर्मल्यक्रारणप्र। ` ' के | 
` यद्चदास्महितं लोके तत्तदूरव्यं परं च यत्‌ ॥ २॥. ¦` 
` ` शिवलिज्ञापित यात्र तुष्यति शंकर! ॥ ३॥ व्य 
` `, ` ब्रह्मांडपुराण में कहा है कि जो मनुष्य मेरे अथोत शिवलिङ्ग | 
| को यल से अपण करके भोजन करता है तो वह सवेथा सर्वज् | 
.... और पृथ्वी का पालन करनेत्राला राजा होता है ॥१॥ निमल होने | 
“0 दी शिवापित द्रव्य निमोल्य़ कहलाता है । वहमनुष्यो के मल दूर & 
| `, कर देता है, लोक में जो पदार्थ अपने को प्रिय ओर श्रेष्ठ हो. वाच्य 
` सो पदार्थ शिवजी को अपण करे । इसी से शिवजी प्रसन्न | हँ 
होतेहैँ।३॥ कस ek 


यदक्तींदुल्लोंके पचति विविध स्बोषधिगणम्‌ 

। ` तथैवान्नं वही रविरपि पुनातीह सकलग्‌ | / , 

.. ` विवियंद्रेतेजो जनयति जगत्स्थावरचरस्‌ | १ ता 

। दुव यद्रेतः सुरनरगणा विश्वति तनौ ॥/२ अ 
जिस ( शिवजी ) का नेत्ररूप चन्द्रमा लॉक मे | 2 र = उ 

द़ी औषधियों के समूहको पकाता है, दूसरा नेत्र अ. a द कह 

पाता दै; तीसरा नेत्र सुर्य उप को Ton RI 
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( ७४ ) 
उत्पन्न करते हैं और जिसके वीये से उत्पन्न हुए सोने को सब! 
¬ देवता और मनुष्य शरीर में धारण करते हे 





शति्युक्काजा मनसि दधते वाचिचबुधाः | 
यदङष्त्य्‌ रथं चक्रं इरिरवति विश्रत्त्मिशुवनय। ` 
` तथा घतते नेत्रं हरयजनसंपूतमनिशम्‌ 57 





क ईष्टे भोक्तु' तत्परमशिवसंपकरहितस्‌ ॥ 


जिसके डमरू वजाने से उत्पन्न हुये वेदों को पण्डित लोग Ff 

| सपनी वाणी और मन में धारण करते हैं, जिसके चरण से 
उत्पन्न हुए चक्रको धारण किये विष्णु तीनों लोकों की रक्षा करते 
हैं और उन्हीं शिवजी के पूजन करने से पवित्र हुए नेत्र को निर- 

र विष्णु ने धारण किया है, ऐसे परम शिवजी के संपक से रहित ' 

भरे का उपभोग कौन कर सकता है । > | 


लिः बसले, व 
प ुपवाससहख्राणि बानाएत्या युतानि च॥ २॥ ६ च 

अप बून पिति विना इुंक्त सद्यो भवति कल्विषी ॥ ४॥ ' 
हु पजापत्य ( वारह हजार मंत्र नपको प्राजापत्य कहते ; 
मेरा खायो म हजार से गुणा किया तो बारह करोड़ हुआ, £ 
धर्म, अर्थ, काम ॐ भी शिवजी को अर्पण किये बिना भोजन करे 
जो प्राणी त्रिपुणड्र भागी होताहै॥४॥ - | 
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